॥ श्रीः ॥ 


अवणिकानां 
नवरत्नविवाहषद्धतिः। 
लोकोपकाराय 


ीराजधानीकर्पूरस्थटनिवासिगातमगोत ( शरि ) अन्व- 
याठंक्तश्रीदेवज्ञदुनिचन्द्रातमजश्रीयुतपण्डितविष्णुद- 
त्वेदिकरुतनवरत्रप्रकाशिकारीकासदिता । 
 सम्बय्याम्‌ ` 
भरीरृपष्णद्ासात्मन- 
गंगाविष्णु, खमराजग॒प्ताभ्यां 
स्वकाय 
“श्रविकर श्रः" यन्त्राटयं 
माद्रेता। 
प्रथमसंस्करणम्‌। 


सवत्‌ ९९४९. 


यह्‌ पुस्तक सन १८६७ के रेक्ट २९ के नमूजन र॒जिष्टरी 
करके सव हक यन्त्राधिकारीने स्वाधिन रक्खा हे । 


श्रीः। 
विरोष सूचना । 
~-^+^^9^ (ग (त? ०/4 /१.१००००> 
विदितो कि इस श्रीवेङ्कटेश्वर यन्वाखयमं हमारी बना- 
इंभरे रामगीता भाषाटीका्रयोपेता तथा उपनयनपद्ध- 
तिभाषारीकासंरित उपस्थिते । इन सवं नवरतरविवा- 
हपद्धति आदिपुस्तकोका पुन्ं्रणादि सवं अधिकार श्री- 
कृष्णद्ासात्मन गद्भाविप्णुः खेमराज दे दिया हे यमि 
कोड मतख्वरेके दसरेने छापना नरी 
देवज्न दुनिचन्द्रात्मज ( ररि ) 
पं °विष्णुदत्त शम्मां 
वोदिक 
कपूरथला । 


विज्ञापना । 

विदित हो की हमारे आर्यावर्तं भारतखण्डमं अतिचिरमे 
.वर्धित अधर्महम यवन राञ्यके प्रताप ( संताप) से नित्यआ- 
दूष. शीतटस्वषावसंपन् सगुणनिरगुणात्मक पूर्वोत्तर तटयुक्त 
ओरं वेद्‌ 9 पुराण १९ न्याय २ मीमांसा २ धर्मशाञ्च 
१८ शिक्षा १ कल्प २ व्याकरण ८ निरुक्त १छंद ३ ज्यो- 
विष ६ काप्य २नाटक १० चंप्‌ १ आख्यायिक इतिहास 
कोश ५२ अरकार नीती मत २ तंत्र चिकित्सा ८ गणित २ 
वदान्त सांख्ययोग कर्पकाण्डादिक रूप विकसित जो अनेक क- 
मठ उनप्र टोभायमान भरँगरूप विद्रदरंद आर आनदमभ्र कविहूप 
हंस चक्रवाक पारावत कचादिथोमे शोपायमान वेदविवारष 
नदीके किंचित्‌ शुष्कप्राय हनेषर तदनंतरही सवान्त्यामि क- 
पाटुपरमेश्वरकी रपा दृष्टि आर अषण्डप्रताप श्रीमती महाराज 
राजेश्वरी थीविकटोरीयाजीके राज्यपरतापरूप अरुणोदय हनिपर 
आर धर्मरूप चारो तरफ वष्टके होने वही सनातन वेदविदयाष्म 
नदी समाध होकर वहने ठगी उस्कौ अशुदधिरूप मनिवृत्ति 
कर्नेकटिये हमरे भातगग क्षत्री वेश्य शूद्रादि तनमनधनसे अ- 
ति उद्यतं होनेषर वांद्ध चरफ़ जेन अनार्या नूतनमलके निवृत्त 
हनेसे वही हसादिह विद्वान्‌ निभटजद्पान कतंहे तथापि विना 
केषाय पदार्थं हरीतक्मादि भक्षण विन जपत जठका मधुरगुण (मि 
रास ) मालुम नदीं होतो तद्त्‌ विना अथ विनियोगके वेदवि- 
याका फलह्म गृण माटृम नहीं होता दस्मं श्रुति प्रसणगीहै 


विक्रयार्थं पृस्तका. १ 


यजुर्वेदकषंहिता ८ बाजसनेयी ) सर्वानुकरमणिका 

याज्ञवल्क्य शिक्षासहित दुसरे मोटे टपमं शुद्धता- | 

र्वके उत्तम छषीहे कीमत ३२० 
गीता विदूषनानंदस्वामिरत गृढर्थदीपिकासिरित 

मूल अन्वय पदच्छेदसरितक्राषारीका किमत < रु° 
गीता आनेद्गिरिरूतभाषा रीकास० कीमत ३ रु° 
शिवस्वसोदय भाषारीकासह कीमत १२अ० 
वृदांतरामायण भाषरीकासह कीमत १॥ ₹र° 
ओररामगीता भाषारीका पदपरकाशिका अनु- 

वाद्‌ समुचय आर विषमपदी सहित कीमत < आ० 
वेदान्तमथपंचकम्‌ वाक्यसुधारस,हस्तामलकः.गीरवाण- 
पंचक मर्नाषापरचकरम्‌ दमे सटीकाःभात्मवाधकीमत ८ आ० 
ओमपहामारतस्षरीकर अतिरउत्तम बडे अक्षरका ` 

मजव॒त कागज गणपत ° छ्रेका अनुक्रम- 

णिका सहित कीमत ० रु 

श्रीमद्भागवतं शीधरी रिप्पणीस्‌ह 

अक्षरमोटा परमोत्तम ह कीमत ३५ र० 
आ्रमद्धागवतभाषारोकासदह्‌ ५० दशतो सहित ०१२२० 
भागवत विजयध्वजीरीकासह माध्वसंभदायो प्रंथसंख्य। 

८००० होगा कीमत ३२ ₹० 
वाल्पीकिरमायण सर्टीक कोमत ९२० 
श्रीमद्धागवेत शीधरीरीका चूर्णिका दीका सह्‌ कीमत९्रु° 


म्‌ विक्रयार्थं पुस्तकों 


्रह्मवेवतं पुराण सपर्ण चारोखंड कीमत < ₹° 
माकफैण्डयपुराणनिसमेसप्रशती शान्तनवीदीकासरित 

कीमत्‌५₹० 
अध्यात्परामायण सदीक चिकना कागज कीमत ४ रु° 
गगेसंहिता नयी शद दशखंड कीमत @ ₹० 
भागवत दशमस्कद भाषाटीका कीमत ® ₹० 
श्रीमद्धागवतायपयव्यास्या शतक 

( जन्माद्यस्य श्टोकके सों अथं ) कीमत २रु° 
भागवतदीरखकल्पद्रुम ( श्रीमद्धागवतकेसव 

चरित जन्माव्यस्य दस श्टोकमें ) कीमत १२० 
कार्िकापुराण शाक्तननोंको अवश्य प्राद्य कीमत ४ रु° 

नदमदोव्छव्‌ कथा करनेवाटोकरो अवश्यलनेयोग्य की ०८अा० 
एकादैरीमादासम्य भाषा टीका सह कीमत १ सु० 
कृातिकमाहास्म्य भाषादीका सह कीमत १२ आ० 
ब्ह्मवेवत्तेपुराणका बह्म भररुति आर गणेशखंड कीमत @र० 
मनुस्मृती सान्वय भाषारीका कीमत ३२१ 
वरतराज रिप्पर्णासहित कीमत ३॥ ₹० 
विवादाणेवसेतः धर्मशास् व न्याय राजनीति कीमत २रु० 
बराह्मणोत्पत्ति मल संस्कत आर भाषाटीकासह कीमत २।९० 
संस्कारभास्कर यजुर्वेदी सव संस्कारोकी पिधिहे की ° ३२० 

पूनापकेजभास्कर कौमत २र० 


विक्रयार्थं पुस्तकों ३ 


प्राद्धविवेक कोमत १२ आ० 
उपाकमंपद्धति ( भ्रावणीयजर्वदकी ) कीमत १२अा० 
वेदोक्तवास्तुपद्धति कीमत & आ° 
ववाहपय्यावरी ( ोतनी अर्थात्‌ विनतीमं कहने 
योग्य दोनो पक्षके ष्टोक)भाषारीकासह्‌ कीमत १दअा० 
व्याकरणमराभाष्यम्‌ केम्यटूतभाष्यप्रदीपस्षहित 
ओर बाटशाधिकूत टिप्पणी समेत कीमत १२ र० 
ुधुराब्देन्दु शेखर काशीके छपा कीमत ५ सु 
पिद्धान्तकदी अष्टाध्यायी, गणपार 
धातुपाठ, छिगनृशास्षन पा०अक्षर मोट 
जिल्द अति उत्तम कीमत ९॥ रु° 
तिद्धांतचंदिका सबोषिनीदीका भौर तखदीपिकास.की ० र 
सिद्धातकमदी तत्वबोधिनी टीकासरहित 
जिल्द कार्थाका कामत ७ ₹० 
सिद्धांतचंद्रिकारत्तरा्ं सुबोधिनी भर 
तत्वदीपिकासह. कीमत २र० 
तकसं दीपिक नीरकंठी टीकासरहित कीमत१२ आ० 
करकावट्ी मुक्तावछी रामरुद्ीदिनकरी काशीकी की ° ५रु० 
गीतगोविद्‌ संर्रृतटीका आर भाषाटीका की० ३। ₹० 
माघकाव्य (शिशुपाटवध ) सपृ्णं कीमत २॥₹० 
पदवी अनेमहानुभावकिं संगहीतण्टोक कीमत ८ अ।° 
सुभाषितरत्नाकर कीमत २२रु० 


ध विक्रयाथं पुस्तकं 


अष्ांगदद्य ( वाट ) भाषाटीका अस्युत्तम 
वेव्कय्ंथ संपृणे छपके तेयारहे कीमत १० ₹° 
शाङ्गधर निदानसह भाषारीका पै ०दत्तराम 
चवे मथुरानिवासीका बनाया कीमत २९० 
माधवनिदानभाषादीका कीमत २॥रु° 
चय्यांचंद्रो दय भाषादीका(व्यंजनबननिका पंथ ) की ०२२९० 
वीरसिहावलखोकन ज्योतिषशाच्लादिकमीदिपाक 
चिकित्सा नवीन टापमं अति उ० कीमत १ ॥रु० 
न्यायप्रकार परमोत्तमाचिदूषनानेदस्वामिकत कीमत ७ रु 
तरुसीक्रत रामायण सटीक पंडित ज्वालाप्रसादजी 
छत भाषारीका अतिउचम संपृणे क्षेपकांके अर्थ 
आर माहात्म्य तुरसीदासजीकाजीवनचारत्रसहित कौोमत<र० 
त॒रखसीकृतरामायण बड टाईपकरा अतिउत्तममये 
( श्टोकाथे, गूढाथ, प्रगाथ, ठवकुशकांड- 
सहित.इ तिहास त॒टसीदाप्जीका जीवन चरित्र 
ओर पंर्चकरण, रामचंद्र जीके वनवास्षका तिधि- 
पत्र व दुष्टात सहित ३८ ° ° रिपणीके {जिसमं 
संपृण क्षेपक ह ) ग्टेज ५ रु० आर रफ्‌ रु° 
तुरुसीफरत रामायण क्षेपकसह मञ्ठे टद्रेपका अति- 
उत्तम मये ( ण्टोकार्थं व गृहाथं वप्रक्गार्थं व टवकुश 
कांडसहित इतिहास व दंत सहित ३८० ° रिप्ृणी 
के जिं सपर्ण क्षेपक हे ) ग्टेन २॥ रु° रफ्‌ १॥९० 


विज्ञापना। ५ 


यथा (स्थाणरयं भारहारःकिलाफ़दधीत्य वेद न विजानाति योथ- 
म्‌ ।योर्थत्नऽइत्‌ सकलं भद्रमश्रुते नाकमेतिन्ञानविधूनपाप्मा ) इस- 
ख्य सर्वोपकारके खिये विवाह पद्धतीका मने वेदराप्य साय- 
न उवट महीधरादी देख ओर श्रीनिबाहूरामङृत संस्कत दीका 
तथा बाह्णसर्वस्व हरिहरणाष्य आदि प्रथाका सार छे तथा अ- 
नेकं विवाहपद्धति गृद्यसत्रसे मिलाय पाठ शुद्धकराहे आर जो मं 
अ पद्धतिर्योमं अप्रचारसे अशृद्ध थे वह यलुर्वेदादि संहितामे भि- 
लाय शुद्धकरे साथ वेदका प्रमाण अध्याय मंतरांक भी टिखे- 
हे ओर मं्ंको कपि छन्द देवतादिमे मुशोभितकर कर्तव्यता म॑- 
त्रा्थं भावार्थ गदां युक्त नव प्रकरण संयुक्त भाषामें टीका बना 
ई (रची ) हे इस यिय सनन पुरुष इस पृस्तकको स्वीकार कर 
म्केपरिश्मकोसफल करे ओर इसपुस्तकमे जो वर कन्याके भ- 
ति उपदेश आचार दोषगुण करैह वह उपदेशकरे एसे करनैसे ठोक 
प्रठोकमें यशकी धर्मकी प्राणि होगी ॥ इसपरिभरमसे सर्वातर्यामि 
प्रमेश्वरीरामचन्द्र प्रसनहां ॥ भीः ॥ 


राजधानी कप्रस्थल निवासी 
गोतम गोच ( शोरी ) अनयारंकरत 
देवज्ञ दुनिचन्द्रात्मन. 


१ 


पण्डित-विष्णुदत्त शम्मां वैदिक. 


६ वि ०१० विषयनिहपण 


विवादपद तिस्थितविषयनिरूपण 


( प्रथमप्रकरणज्योतिपराखमे) 

जिस्म श्लीपरशंसा. देवज्ञपुजन. विबाहपश्र. पसे शुभाऽश- 
भविचार. वैधम्ययोगका वत शाति आदिमे परिहार. सावित्री- 
्रतविधान. पिष्पिटविवाह. कंभविवाह. अच्य॒तविवाहविधान 
प्रभ्से कन्याश्वीपत्रविचार. मंगटशब्द. अशुभशब्द । बाटकव- 
रण नक्षत्र । कन्यावरणविधि । कन्यापरिणयनकाल । चेत्रादि 
मासनियम व्यवस्था । ज्येष्टमं विवाह निषेध । पुत्र विवाहके अनं- 
तर कन्या विवाह निषेध ओर विधान । मृण्डनविचार । विवाहके 
महतं पुरुषञ्चीराशिचक्र । वणचक्र । योनिचक्र । गणचक्र । ल- 
तापात । युतिवेध। चरणवेध । जामित्र । बुधपंचक । सर्वं देशम ए- 
कार्गट चक्र । यह सभदाषपरिहारसहित । उपग्रह । कातिसा- 
म्य । दग्धातिथि । दशयोग । पगवंधकाणटम्नविचार । म्रहनेस्गि- 
कमेन्रीचकर । इषटभकरूट । ट्शुद्धि । गोध्रटी छप्र । वधप्रवेश । 
द्विरागमन मुहूत । शुक्रविचार पररेदारसरहित.। यह सभ भाषा- 
टीका सहित प्रथम प्रकरणम टिख हे ॥ 

( द्वितीयप्रकरण कर्मकाण्डविषयमें ) 

यथार्थगहचित्र । मण्डपचित्र। तिटकमण्डटचित्र । सर्वतोभ- 
द्रचित्र पश्वाभिदण्ड! आज्यस्थाटी । चरुस्थाली । प्रणीता- 
पात्र । परोडाशपात्र । सव । उपरत्सुर्‌ । धृवासुक्‌ । पृष्करखुक्‌ । 
अश्मिहो्रहवणी । वैकंकतसुर्‌ । उल्खट । मुसल । शर्ण । शम्या । 
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स्फ्यः । शतावदान । उपवेष । कूच । टषत्‌ । उपर । षडतं। अ- 
पि। अरणी । चोत्तरारणी । मोविी । भरमन्थ । नेत्र । अन्तर्धा 
नकट । हविधानपात्री । प्राशित्रहरण । चमसा । इडापत्री । मज 
मानासन । पल्न्यासन । होत्रास्लन । बह्लासन । यजमानपात्री । ¶ 
त्नीपात्री । ङष्णाजिन । इनसवेके भरमाणसहिताचित्र। कात्यायनीं 
्तपात्रके लक्षण । विनियोगवर्णन । कषिछंद्देवताटक्षण । छ- 


क 


न्दसंख्या गायत्रीछन्दभेद।यह सर्व भरे तासेद्धितीयप्रकरणमे टिखेरै॥ 


( तृतीयप्रकरणकात्यायनोक्त शांतिमं ) 
निसमं प्रमाणसदहित स्वर संयुक्त अतिशुद्धकर वेदकेमंच । स्वस्ति- 
वाचन । गणपत्यादिपूजन । रक्षाविधान । आचार्यादिवरण । वेद- 
स्वरूप । आशीरवादमंत्र । कटश । वास्तुपजन । योगिनी । ब्ञा । 
विष्णु । शिव । इंदादि दशदिक्पार । नवग्रहप्‌जन्‌ । बलिदान । 
संकल्प । शांति। सामग्री । 

( चतुथेप्रकरणसंक टपादिमेद्मं ) 
विवाहसामथी । चतुथीकिमंसामथी । कन्योदाहमं यजमानकतेकपर- 
तिन्ञासंकल्प । यजमानकतैक शुभयोटशारिकासंकल्प । कन्या पि 
तुकतुंकं वेदीदानसंकल्प।यजमानकंतुकचतुथदानसेकल्प।यजमानं 
केतक उपाध्यायदक्षिणासंकल्प । यजमानकतुककन्यायज्ञ अंतमं 
भूरिअन्नदरव्यदानसंकल्प । यजमानकतुक विवारभतिज्ञासं 
कल्प । वरकतंकपत्नीपरतिग्रहगोदानसंकल्प । अभावे सुवणेमयी 
गोदानसंकल्प । उपाध्यायदक्षिणासंकल्प । यजमानकतुकख- 
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दादानसकल्प । जख्वष्टन । गो्ोचारण । अतिविस्तृतकन्यासंक- 
ल्प । संक्षपसेकन्यासंकल्प । परिषा । सृयोदिनवग्रर्मत्र । इन्को 
पूजनीयता । षोडशोपचारपूजा । ज्योतिषबोधकमवग्रहमंगलाष्ट- 
कं पारस्करोक्तकृशकडिकामं विवाहम । 
( पंचमप्रकरणम्‌ ) 

विवाहपद्धतिमारम्न । मंगलाचरण भंथकतैःपरशंसा । वाग्दा- 
नविधि । बाटकवरण । वेदोचारण । गणेश॒स्तुति । कषिमृष्टि 
शिवसंकल्प । शांतिपाढ यह्‌ सभ अत्युत्तम भाषाटीका सहित सा- 
थप्रमाण स्वरयुक्त मंत्र हे ॥ 

( पष्टप्रकरणविवाहविधिमें ) 

( तत्र कन्याहस्तेन ) इहते भदिले ८ भाङ्मुखौ वधृवरो स्थितो 
भवतः ) इस पर्यत अथात्‌ संपूर्ण पद्धति अनेक पद्धाियोसे मि- 
लाय संसृत शुद्धकर कग्वेदादि चतुर्वदोसे मंत्र निकाल ओर जि- 
सवेदका जो मंत्र उस्का प्रमाण तथा स्वरसहित अतिशृद्ध कर वि- 
नियोगांके सहित टिखेहे ॥ इस्की टीका महीधरभाष्य सायन 
भाष्य उवटभाष्य बाह्मणसवेस्व गृह्यसूत्र रहरिहरभाष्य ॥ तथा. 
निवाहूरामरूतर्टीका जिस्को पाञ्चालेदेशीय महाविवामकेरके 
मुख्य संस्कृताध्यापक भरीपंडित गुरुपस्रादजीने शुद्ध किया ॥ इत्या 
दि अनेकं वेदाथबोधक भ्रंथोसे मं्रेके अर्थ साथ मन्वादि प्रमाण 
देकर सभकी समञ्ञमें आनेवाटी मनभाविनी अतिसुंदर भाषारी- 
का मे करे इसी भकार साथ भमाणेकि विवाहपद्धति के पद २ 
का अथं सष्टताषाटीकामं टिखार ॥ 


प्राथेना ९ 


( सत्तमप्रकरणमं ) 
चतुर्थकम अतिविस्तृत भाषारीकासदित ३ 1 


( अष्टमप्रकरणस्ीआचारमें ) 

धर्म शा्रादि अनेकं शास्रोक्त विवाहानंतर जो घ्री मारको 
पाति सेवा आदि प्रतिदिन कर्तव्य हे वह अतिविस्तारसे निरूपण 
करा र्‌ ॥ 

( नवमप्रकरणरनस्वरङ्घत्यमं ) 

अथौत्‌ जिस समय स्रीयोँको ऋतु आति हे उस दिनसे तीन- 
दिनि पर्यन्त घ्री रक्षा भोजन शयनासनादि व्यवस्था जिससे गभा- 
शय शद्ध रहनेसे अति शोय बल बुदधि संपन्न ओर दुराचारे दु- 
ट कुकर्मी संतान होती हे ॥ यह सम धर्म्मशाच्च कर्मकाण्ड ज्यो- 
विष चिकित्सासे शुद्ध कर अतिसुंदर निरूपण केरा ह ॥ इति ॥ 
तथा भरकीर्णाऽध्यायटिखा हे ॥ 

( प्राथना )ययपि अनेक विवाहपद्धति मरु आर संस्छृतटी- 
कासंवठितररे काये सिद्ध था तथापि वेद मंत्रों अशुदिका सन्देह 
ओर संस्छतटीकाको सर्वोपकारक ना होनेसे तथा विना विवाह 
भ्रकरणअन्य स्थानम मंत्राथं कतंग्यताकी इच्छा टम्रशुद्धि कात्या- 
यनी शांति संकल्प आदिकी आवश्यकता विचार कर संस्कारकी 
शुद्धि ओर लोकोपकारार्थं की जिस्को पटकर सामान्य विव्यासपन्न 
भी पुरुष अति सुगमरीतीसे समञ्जकर आनंदपुवंक निवाह करे दस 
दिये मेनेअत्युत्तम भाषाटीका सहित विवाहपद्धतिका पुस्तक नव प्र- 
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, करणम अति परिभमंसे बनायाहे ॥ इस्को महाशय जन स्वीकार 
कर भचरित करे ॥ ओर जो मृञ्चकी अशुद्िहो वह क्षमा करे ॥ 
पुष्पाजल्िः-यदश्युद्मसम्बद्धमज्ञानाचङ्कतंमया । 

विद्धद्धिशक्षम्यतांसर्वेबाङत्वाद्यमञ्चटिः ॥ 
( कपूरस्थलनिवासि-देवज्ञ. दुनिचन्द्रात्मन ( शोरी ) 
पण्डित विष्णुदत्तरारमा-षेथिकः 


विशेषद्रष्व्य 
यथाह स्ते भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥ अथास्मे पंचरविंशतिवष- 
य दादशवषी पलनीमावहेत्‌ । पिञयधर्माथकामपरजाः प्राप्स्यतीति ॥ 
किञच- ॥ तद्रषौद्रादशात्काङेवतेमानमसक्‌पुनः। 
जरापकरारीराणांयातिपंचाराताक्षयम्‌ ॥ उनपोड 
दावषीयामप्राततःपञचविरातिः । यद्याधत्तेपुमान्गभं 
कक्षिस्थःसविप्यते ॥ जातोवानचिरजीवेनीवेद्रादु 
वैटेन्द्ियः । तस्पादत्यन्तवाखायांगभाधाननकारः 
येत्‌ ॥ अयमेवारायमारम्न्यभावमिश्रोपिभावप्रका- 
रोवयोधिफांनिदन्‌बारस्तोति ॥ 
यथा-पूतिमांसंश्ियोव्रद्धाबारखकतरुणंदधि । प्र 
भातेमेथनंनिद्रास्षयःप्राणहराणिषट्‌ ॥ वद्धपितरूणीं 
गवातरूणत्वमवाप्ुयात्‌ । वयोधिकांलियंगस्वातर 
णःस्थविरायते ॥ अत्या्चितोऽपृतिश्षुद्रान्सव्यर्थां 
गःपिपासतितः । बारोवृद्धोन्यवेगातैस्त्यजेद्रोगोचमे 
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थुनम्‌ ॥ छिगिनींयुरुपतनीचसगोजामथपर्वसु । ब्‌- 

द्वांचसंभ्ययोश्वापिगच्छतोजीवनक्षयः ॥ विद्यते 

श्चैवमेथुनमित्यायनेकवचनप्रामाण्यात्तत्तद्रंथाऽव- 

रोकनाचस्ियावरोद्धिगुणोऽभवेसादवाख्रीत्वयवी 

यसीएवविधेयाइतिमेप्रतिभात्यतशेदखोकिक पार 

खोकिकरितेप्सुभिःपुरूपरस्यप्रचारःक तेम्यइतिराम्‌ ॥ 

पराथनेयंद ° दुनिचन्दरातमजकपृरस्थरीय पंडित 
विष्णुद्त्तवेदिकरामेणः। 
( अवरिदेखिये देखनयोगर ) 

सुशरुतमें भगवान धन्व॑तरि स्वयं छिखतेंहे कि पचस २५ वप- 
के वारकको द्वादश १२ वर्पकी खी विवाहकर्नेसे धर्म अथ का- 
म संयुक्तं पिताको हित दीर्वाधुवाटी संतान भाहोतीरहै ॥ आर 
स्रीको द्वादशवर्षसे ठे कतु पचास वर्षपर्थन्त रहतिहे ओर षोडश १६ 
वर्षसे न्यून ( कम ) स्लीको यदि पचीक्षवर्षसे कम ॒( न्य॒न ) पुरु- 
ष प्रा्तहो उससे जो गर्भही वह सवनात अर्थात्‌ गिरजाताहे । 
वा उतन्नहौकर चिरक।ट जीवत नरह रहता यदि रहताहे तो दुर्ब- 
टशरीर ( नताकत ) अप्मथं दद्रियवाला चिरजीवताहे॥ इस का- 
रणसे अतिवारकका गिन नाकरावें ॥ अर्थाव्‌ २५ प्रचीस- 
ृर्षका पुरुष ओं १६ वष॑कीस्ची । वा १४ वर्षरीञ्चीओं २० 
वीसवषेका पृरुषही दसस न्यून नाई।॥भर इसी आशयको टेक- 
र्‌ भावमिश्रजी भावप्रकाश प्रंथमं बृदा ( बडी ) श्रीका निष्‌ 
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ओर बाटास्चीका स्वीकार कहतेहे ॥ जसे सहा भास । बृदधश्री । 
ठाठ दधि । वादिनमे बनायाहुअ दधि।प्रातःकाट खसे संभोग । 
ओर प्रातःकाट निद्रा यह शीघ्र बटको नषटकतंहे । ब्दधपरुष योव- 
नवती स्लीको प्राप्तटोय युवा होताहे ओर अपनेमे बडीखीको य- 
दि युवानपृरुष प्राप्तहोय तो शीघही ब्द ( बढा ) होजातांह ॥ 
आर बहुतअन्न भोजनकर पेयरहित श्रधायुक्त पीडायक्त तषायक्त 
आर बालक अथात्‌ वीस २० वसे न्य॒न ( कम ) आर बद्ध 
( अर्शाति ०वषसे ) ऊपर पुरुष ॥ आर रोगातर आर जो एकस 
संभोगकर चुका यह ७ पुरुष मंथन ना करे यदि यह्‌ करे तो १ 
त्यक्ष फलकं प्राप्तहातेहे । दसीपरकर संन्यासयक्तखासे वा गुरुक 
सीसे भर अपने गोत्रकी खीसे वा कन्योमे आर पर्वकाट अष्टमी 
अमावस एकादशी आदिमं आर वृद्धाखीमे तथा संध्याकालमें सं- 
कोगकर्मसे जीवनका क्षयरोताहे ॥ इसलिये विशति अथात्‌ वीस 
२० व॒र्षकेडप्र प्रुषकरो मेथन कनी चाहिये इत्यादि अनेकषचन 
शनसेिद् यह भयाकी खीसे बालक द्विगुण अर्थात्‌ दुगृण 
दूना ) होनाचाहिये ॥ जसे श्री वारह १२ व्षकी ओर पुरुष 
२५ वषका यदि एसा योग्य गृणयुक्त वरनापिटे तो दादश १२ 
वषकी ट्डकीको वर विशति २० वर्षका अवश्य हानाचाहिये 
ओर कन्या वरसे सदेव न्यूनहोनी चाहिये ।एेसेकर्नैसे दस ठोकमें य 
श॒ प्रोकं अन॑त सखप्रामर होतार इस टिये संसारभीरु धर्मनि 
पुरुषो को इस्का प्रचार तनमन धनसे अवश्य कनोचाहिये ॥ 
प्राथनेयं देवज्ञद्निचन्द्रात्मज ( शोरिकपुरस्थरीय. 
विष्णुदत्तकङमेणः। 


॥ श्रीः॥ 
अथ नवरलनविषाहपदतिः माषारीकासरहिता 
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ॐ स्वसिति श्रीगणेशाय विप्रहत नमोनमः 
अथ मुहर्ववितामणा विवाह ( उपयमन ) प्रकरणम्‌ ॥ 


भाय्याधिवगंकरणंशभरीखयुक्ता शीठंशभं 

भवतिर्ग्रवरोनतस्याः॥ तस्माद्रवाहसमय 

परिचित्यतेहितत्निघतामुपगताः सुतशीखधमाः१॥ 
मंगलाचरणम्‌, 


शिवंशिवकरंगोरी रामंसीतासमन्वितं ॥ 
नत्वाग्रविश्द्यर्थं टीकांकुर्वेमनोदराम्‌ ॥ 
भा न्टी० भायां अथात्‌ जिससे विवाह होय वह्‌ घ्री शुभशौ- 
से युक्त धर्मं अर्थं कामका साधन होती हे ॥ वह शुभशीठता 
टश्रद्रारा होनेसे विवाहका समय भरथम चितना कर्ते हे ॥ भावा- 
थं यहे कि यदि ट्र दशदोषादिरहित शुद्ध होय तो उस्म पाणि 
हण कर्ने खी दष्ट भी भेष (अच्छी ) ओर वेष्यायोगवाटी पृत्रव- 
ती ओर पापिष्ठ धमयुक्त ठभरके प्रभाक्से हो जाती है ॥ १॥ 


| आदौसंपन्यरत्ादिभिरथगणिकैवेदयेत्‌ स्वस्थचित्त 
कृन्योद्राहंदिगीश्चानख्दयविशिखश्रख्ग्राययदीन्दः ॥ 


२ विवाहपद्धति भाण दी० 


दष्ठाजीवेनसद्यः परिणयनकरोगोतुखककंटाख्य॑वा 
स्यात्प्रभस्यरग्रश्भखचरयुतारोकितंतद्विदध्यात्‌२॥ 
भा०टी प्रथम रन सुवण रजतादिसे गणिताविदयानिपृण 
ज्योतिषी स्वस्थचित्त वटेको मेटकर कन्याका विवाह निवेदन 
( कथन ) करे इहा रतादिसे यह प्रयोजन हे जितनस सतृष हो जा- 
य उनना द्रव्य देना वा यथा शक्ति अनुसार देना ॥ ओर साथ यह 
कहनाकी मं कन्याका विवाह कर्ना चाहता हे ।। यदि उस्काल 
विवाहभश्चसे दशम १० एकादश ११ त॒तीय ३ सप्तम पंच- 
म५ स्थानमं चन्द्रमाहोय आर पर्णष्टि नवम ९ पंचम ५ 
से बृहस्पति चंद्रमा कोदेखे वा वृष तुला ककं यह प्रभ्रकेल 
धर होय आर शुगप्रह युक्त होवे वा देखे तो शीघ्री विवाह होताह२ 
विपमभांशगतोशरिभागेवो तनुगृहंवछिनो यदिपर्यतः, 
रचयतोवरछाभमिमो यदा युगर भां रागतो युवतिप्रदो ३॥ 
भाग्दी°यदि शुक्र चंदर विषम (मेष. मिथुन. सिंह. तुका. धन 
कु राशिकरे नवांशेमं बलयुक्तं प्राप्त हाकर प्रभटभ्रको देखे तां यह 
वरकी प्रापि कन्याको कर्तहे ॥ यदि शशि शुक्र समराशे के नवां- 
शमे हो ओर बठयुक्त प्रश्वलप्मको देखे तो कन्याकी प्रापि बा- 
खक को कर्तं ॥ ३ ॥ 
प्टाऽषएस्थःप्रभर्ग्रायदीन्दुटेक्ररःसप्तमेवाङुजः 
स्यात्‌ । मूतौविन्दुःसप्तमेतस्यभोमोरंडासास्यादष्ठ 
संवत्सरेण ॥ ४ ॥ 


प्रकरणन्रू ३ ४. 


भाण्टीण प्रश्चटय्रषं षष्ठ ६ अश्म ८ इनस्थनमि चत्रमाहयि 
आटप्रमे कर यह दवे यह एक योगहे ॥१॥ वाप्रश्चरधस 
पष्ठ ६ अष्टम ८ इनस्यानमे चंदमा होप अरर परश्चङप्रषे गी स्म 
७ स्थानमे मंगट होवे यह दिनीप योगदह्‌॥२॥ अयवाटम्रमे 
चेद्रमा ओर सप्तम ७ स्थानमे मंग होवे यह ततीय योग हे॥ 
फल दन्का एसे होने से आट वर्षके अंतर वह कन्धा रंडा होती ह? 
प्रभ्रतनोयेदिपापनमोगाःपंचमगोरिपुदएश्चरीरः ! 
नीचगतथतदावकठ्कन्यासाकुख्त्वथवामृतवत्सा ५॥ 
भाग्ठी० प्रश्रटप्रसे पापीग्रह अथात्‌ क्षीणचद्रमा सय मंगल 
शृनश्वर आर इन्के साथ युक्त बुध यह पापीय्रह टम पंचमस्थानमे 
हीय भोर टम्नमे स्थितहो शतरुम्रह उस्को देखे ॥ वा नीचगत हीय 
तो निश्वयसे वह कन्या व्यिचारिणी वेश्या कृटिटा होती हे ॥ 
अथवा मृतवत्सा अथात्‌ नारहणेवाटी संनान वाटी होती हे ॥ 
प्रमाण बृहुजातकका पापी नीच उच प्रहमे यथा ( क्षीणेन्दर- 
कं महीसुता्कतनयाः पापा वुधस्तेयुतः। अज वषभ मगांगना 
कुटीरा ज्ञषवणिजां चदिवाकराक्ितुगाः । दश १० शिसि ॥२॥ 
मनुय॒ग्‌ २८ तिथी १५ न्दिर्यांशे ५ क्चिनवक २७ विशति २० 
शिश्वते ऽस्तनीचाः) अर्थात्‌ मेषे ° अंश सूर्म्यं उ ओं तुटा- 
के १० अंशनीच इसप्रकार वषे ३ अंश चंद्रमा उच ओं वधि- 
कके ३ अंशनीच ॥ ओं मंगृट मकरके २८ अंश उच आं ककंके 
२८ अंश नीच ओं कन्थाके १५ अंश बुध उच भ मीनके १५ 
अंशनीच होताहे आर बहसति कर्कके ५ अंश बहस्ति उच 


¢ विवाहपद्ति भाण री° 


भो मकरफे ५ अंशनीच ॥ शकर मीनके २७ अंश उच ओं क- 
न्याके २० अंशनीच । शनेश्वर तुलाके २० अंश उच ओ मेषे 
२० अशनी च होताहे ॥ ५॥ 


यदिभवतिपितातिरिक्तपक्षेतवुगृदतःसमरारिगः श॒ 

राकः । अश्भखचरवीक्षितोऽरिरंभेभवतिविवाह 

विनाराकारको ऽयम्‌ ॥ & ॥ 

¶ाणग्टी० यदि टम्रगरहसे रकुष्णपक्षमे समराशिगत चंद्रमा 
होय ओर षश्र ६ अष्टम < इनस्थानमे स्थितदो पापी प्रह देखे तो 
विवाहका नाश कर्नेवाटा होता हे ॥ ६ ॥ 


जन्ोत्थंचविटोक्यवारुविधवायोगविधाय्यत्रतम्‌ । 
सापि्याउतपेप्परुहिसुतयाद्द्यादिमांवारहः ॥ 
सद्गरेऽच्य॒तमूर्मिपिप्पषटेः करत्वा विवाहं स्फुटं । 
दृद्यात्ताच्चिरजोविनेऽजनभषेदोपःपुनभूभुवः ॥७॥ 
भा ण्टी गप्रश्रलप्नसे जसे विधवा योग विचारा इसीप्रकार जा- 
तकशाशके जन्म ट्रक उत्पन्न विधवा योग विचारकरे (जसे- 
ठिखा भी ह-बाल्पे विधवा भमि पति सत्यक्तादिवाकरे <स्तस्थे। 
रे पपिरे कन्येव जरां समुपयाति ) अन्यच ( उत्सृष्टारविणा 
कुजेन विधवा बाल्ये ऽस्तराशिस्थिते ) अर्थात्‌ यदि मंगल स्ीके 
जन्मल्रसे सप्तम स्थान स्थितहो तो खीको बाट विधवा योग होता 
है यदि सतम स्थान सथं स्थितदाी तो पति खीको त्यागदेता ह्‌॥ 
यद कन्थाकी जन्म कुंडटीमे शनिश्वर पपिदृष्टी युक्तं सत्तम स्थि- 


भकरणमब्र १ ५, 


तो तो कन्ाही बृद्धहो जातीरे अथात्‌ विवाह नहि होता ॥ ओर 
री लिखि ( ल्मेव्थये चपातटे जामित्रे चाष्टमे कुजे । कन्या 
भतैदिनाशाय भती कन्पाविनाशकः )अरथात्‌ जन्मलम् चतुथं ४ 
सप्तम ७ द्वादश १२ अष्टम < इनस्थानोमे यदि कन्याके मंगल 
होय तो पतिका नाथकतौ है यदिपुरुषके इनस्थानोमे मंगल होय 
तो श्लीनाशकर्ता है ॥ इत्यादि सामे अच्छोतरह बाठविधवा 
योगको विचार आगे कहना जो वेधव्यनाशक सावित्रीका तव्र- 
पिता कन्यसे विधिपूवक करवादं ॥ यदि भतकि ्रीनाशक ओं 
हके भर्तानाशक याग पडा होय तो उन दोनोका विवाह कनां 
भ्रष्ठ हाता हे आओ वेधव्यकारक याग नहि रहता । इ२५ दृष्टा 
यह टे ® जैसे दोनो अंगार आपसमे युद्धकरे त घातते दोनोदी 
निस्तेज ह्ये जति हे ओ सर्पं दोनो युद्धकरे तो उस्को विष उ- 
स्को उस्की विष नहि बाधा कर्प ॥ आर केवल स्रीक ही विधवा 
सोग होय तो एकांतमे कन्याका पिता कन्यास सावित्री वत कर. 
वायं प््वात्‌ पिप्मिते वा षट अथवा सुवर्णमयी विष्णुमूतिसे 
यथोक्त विधिसे विशहकर पठेम विरायुवाे वरसे विवाह करं 
तो पनरदोष नहि होता ॥ प्रमाणी जसे व्रतखडमे टिखाह 
( सावित्थादिवतादीनि भक्तया कुर्वन्ति याः च्विः ॥ सापाग्य्च 
सुहत्वश्च भवेत्तासां सुसन्ततिः) यह सप अष्टम भरकरण स्रीयोके 
आचारम अच्छीतरह अगि ठिखाहे ॥ ७ ॥ 
( अथ पिप्पडत्रत ज्ञानभास्कयोक्त छिखतें ) 
बरव द्विधवायोगेबाल्येस्ततिमगीद राम्‌ । 


६ विवाहषदति भा ग्री 


पितारहसिषर्वीततद् गं शाखसम्मतम्‌ ॥ 
सुदिनेशुभनक्ष्चन्द्रताराबरखान्िते 
अवेधव्यकरेयोगिखगरेमहबरान्विते ॥ 
्रतारम्भंम्रढर्वोतिमाख्वेधन्यनाश्चकम्‌ । 
सुस्चातां चिजरवसर्नांकन्यांपितृगरदाद्रहिः ॥ 
नीत्वाऽचत्थशमीस्थानेयद्राबदरिकाश्रमे। 
आख्वारं प्रकुर्वीतयदिवामृदुक पितम्‌ ॥ 
कुमाय्यांचार््यनिर्दिक्रत्वासंकट्पमादरात्‌ । 
कृरकाम्बुप्रमाणेनसिचनंप्रतिवासरम्‌॥ 
चैमेवाधिनमासेवात्रतीयाऽसितपक्षतः। 
यावत्करणाततीयान्यामासमेकंयथाविधि॥ 
ब्राह्मणानांतथास्चीणां पूजनंचसमाचरेत्‌। 
तदारिषामृयात्कन्यांसोभाग्यञ्चसुखानितम्‌ ॥ 
प्रतिपांपवेतीनाभ्री वेष्णवेभाजनेऽचंयेत्‌ । 
चंदनाक्षतद्‌ वौयेषिल्यपतरेयंथाविषि ॥ 
उयचार्यथारक्तयानेवेयेःप्रतिषसरम्‌। 
एवृत्रतप्रभप्रेणाखषेषव्यनिष्करतिः ॥ 
जायतेकन्यकानञ्चततःपाणिग्रहकरियाः। 
इति अश्त्थत्रतप्रिधानम्‌ ॥ 
भान्टी°सावार्थं यहहे किंबटिष्ट स्लीको विधवा योग पडनेसे 
एकाति स्थानमे पिता शाश्रोक्त उस्का भंग वक्ष्यमाण शुभदिन शुभ- 
नक्षत्रोगे करे ॥ कन्पाको स्न करवाय वश्चफषण पनाय घर 


प्रकरणपर्‌ १ ७ 


( गृह ) स बाहिर अश्वत्थ (पिप्पल ) के स्थानम कन्याका साथले 
पिप्पलकी आटवाठ ( आह) चारो तरफ कर कन्या संकल्प 
पवक जो चत॒थ प्रकरण मे छिखाहं ॥ प्रतिदिन जसे सिंचन करे 
फिर चच वा आश्वन शङ्कुततोयासे कष्णतुतीयापयन्त बाह्मण 
आं चीयोका कन्या पजनकर उन्के आशीवाद्‌ कन्या प्रहण करे ॥ 
आर सुवणपात्रमे पावतीजोका षोडशोपचार वक्ष्यमाणे पजन 
करे इस वरते प्रभाव्से कन्योका वाटवेधव्य योग नाश हाता हं 


न 


पीरेसे चिरायवाटे वरसे विवाह दवे ॥ 


(अथ अशत्थविवाहषिधिः) 
मयारुणसंवादोक्तंटिख्यते ॥ 
सुहदिनगरूखारीमङ्गरोचारणेःसमम्‌ । 
आहूयाद्राहकारेचरम्यभूमोचमण्डपे । 
गत्वाप्रणम्यगागीञचगणनाथचम्‌ रुहम्‌ । 
भवानीचेवमन्थानीपितामतरमदीरयेत्‌ ॥ 
उद्राहयिष्यविधिवद्‌ श्रत्थेनमनोहराम्‌ । 
कं न्यांसोभाग्यसोस्याथेदेतवेऽदंदविजोत्तमाः॥ 
नमस्तेविष्णुरूपायजगद्‌ानंदहेतवे । 
पित्देवमनुष्याणमाश्रयायनमानमः ॥ 
पूवेजनन्पङकतपापवास्वेधव्यकारकम्‌ । 
नाङयाश्ुसुखंदेदिकन्यायाममभूरुह ॥ इति॥ 
भा न्दी भावार्थं यह हे कि अश्वत्थवतके अनंतर मित्र दिन 


~ विवाहपद्धति भा० री° 


गुरु खली मंगल शब्दके साथ विवाह काटमे इन सवंको साथ 
लेकर सुंदर मण्डप क्रामिमे प्राप्त होय गोरी गणेश पिप्प भवानी 
मंथानी इन्के प्रणाम कर इस मंसे भार्थना कन्याका पिता करे ॥ 
हे जाह्मणगण आपके प्रत्यक्ष सोभाग्य सुख अर्थके दिये अपनी 
केन्याको अश्वत्थके साथ विवाह कर्ता हे जगत्‌-आनंद हेतु विष्ण- 
रूप ओं पितर देव मनुष्योका आश्रय इस अश्वत्थको वारंवार 
नमस्कार कर साथ भार्थना कर्ते हे भो अश्वत्थदेव पर्वजन्मकत 
जो बाटवेधव्यकारक पाप इन्को नाश करो ओर मेरी कन्याकों 
सुख साभाग्य देवो ॥ इति ॥ यह प्राथनाके मंत्र ह आर विवाह 
विधि वक्ष्यमाण यथावत्‌ मंतरोसे करनी चाहिये ॥ 
(अथ कुम्भविवाहः ) 
मरुणसंवादे ॥ 

विवादोक्तेनमंथन्याकुम्भेनचसरोद्रदेत्‌ ! 

विवाहात्पूवकार्तुचद्रतारावल्शुभे ॥ 

पितासंकर्प्यवाद्यञ्चविवादहविपिपूवंकम्‌ ! 

सू अणवेष्टयेत्पश्चादशतन्तुविरीषतः। 

कुकुमाटृकरतंदेद तयोरेकान्तमन्द्रि ॥ 

ततःकुम्भंविनिस्साय्यप्रभन्यसखिखाराये। 

ततोऽमिपेचनंद्धुयात्पञ्चपद्ववारिभिः ॥ 

तत्सवेवश्पू जायंब्राह्मणायनिवेद्यच ॥ 

कृन्यारंकारवच्राचत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ ॥ 
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प्राथना 


वरुणागस्वरूपत्वजीवनानां समाश्रय ॥ 

पतिज्तीवयकन्यायाश्चिरंपुत्रान्सुखपरम्‌ ॥ 

देहिविष्णुवरानन्दंकन्यांपारुयदुःखतः॥ 

इति कुम्भविवाहः 
भा °टी ° भावार्थं यह है कि विवाहके प्रथम शुभदिनमे ि- 

याहोक्त विभधिसे मन्थानी कुमे संकल्पूर्वक विवाह करे पीछे से 
दशततूमूत्रसे वेष्टन कर कुक्ुम (केशर ) ठ्गाय एकान्तम किर 
कुभको निकार सलिल स्थानमे प्रक्षेपकर ( फक ) पंचपदवसे 
अभिषेक कन्याको करे अनेतर संपूण कुभपजनकी सामग्री बा- 
णको दे कन्याकेभी वश्रभूषण वाञ्लणको दवे ॥ भर वरुणकी 
भ्ार्थना करे हे जीवनके भाश्रय वरुणस्वरूप घट कन्याके पतिको 
चिरंजीवी करो हे विष्णो कन्याकी पाटना कर सुख सोपाग्यको 
देवा ॥ इति ॥ इस प्रकार सृवर्णभयि चतुर्भृन विष्ण की मतिं 
बनाय विवाह कर यथावत्‌ विधिसे ब्राह्मणको मृतिं दषे॥ दानका 
भकार जेते वहाही खिखाहे यथा ॥ 


राभेमासेसितेपक्षेषानुक्ख्यहेदिने ॥ 
ब्राह्मणंसाधुमामंऽयसंपूज्यविविधारणेः ॥ 
तस्मेदयाद्विषानेनविष्णोमू्तिचतुरभुनाम्‌ ॥ 
शद्धवणसुषेणेनवित्तशक्तयाथवापुनः॥ 
नि्मितांरुचिरांरंगदाचक्राग्नसंयुताम्‌ ॥ 
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द्धानांवाससीपीतेकुमदोत्पटमालिनीं ॥ 
षदक्षिणांचतादयान्मंजमेतमुदीरयेत्‌ ५ 
यन्पयापूर्वजयुपिन्नन्त्यापतिरमागमं ॥ 
विषोपविषरखायेदंतोवाति विरक्तया ॥ 
प्राप्यमानंमराषोरंयशःसोख्यधनापदहम्‌ ॥ 
वेधव्याद्यतिदुःखोवनाश्चायसुखरग्धये ॥ 
महासोभाग्यरुभ्ध्येचमहाविष्णोरिमांतनुम्‌ ॥ 
सोवणनिर्मितांशक्तयातभ्यसंप्रददेद्धिज ॥ 
अनचात्वहमस्मीतित्रिवारभवदेदिति॥ 
एवमरित्वतिविप्राङीगेदोत्वास्वगृदंविरत्‌ ॥ 
ततोवेवाहिकंतातोविधिकुयान्मृगीरशाम्‌ ॥ 
इतिपिष्णुप्रतिमादानविधिः॥ 
( भावाथ) 
भा णदी °सानुकूल अरहदिनमे बाक्षणको बाय सुवर्णनिर्मितं 
चतुरं शंख चक्र गदा प्न युक्तं पीत वच्च वनमाटा सहित साथ 
दक्षिणाके प्रतिमा देय यह्‌ मंत्रषठे कन्या की जो मेने पूर्वजन्ममे 
पृतिस्मागम नाशकर्मसे वा विष उप विष श्षश्चसे पतिको मारा उससे 
उतन्न जो वधव्य योग उसके नाशके छि ओर सुख भािके ययि 
यह सुवर्णमयी महाविष्णुकी मतिं हे ब्राह्मण तुमको दान कर्ती है 
इससे मेँ पापरहित भई यह तीन वार कटे एवमस्तु एसे बाह्मण- 
वाक्यके अनंतर गृहम आवे तव पितावर के साथ मेगल शब्द पु- 
वकं विवाहं करे ¦ 


धकरणम १ ११ 


सास्रा 

यदि कोई महाशय शंका करे की विष्णुमूरतिं कुं- 
पिप्पिल इन्मेसे एकके साग विवाह कर फिर द्वितीयवार मनुष्यके 
साथ विवाह कर्मभे पुनभृदोष ची को होना चाहिये ॥ उस्का उ- 
त्तर यह हे के जो एक मनुष्यके साथ विवाह कर रिरि द्वितीय 
परुषके साथ विवाह किया जाय वह श्री पुनभ कटठाती हे । 
हस्मे हम प्रमाण देते हे । याज्ञवल्क्यस्मति अध्याय १ प्रथम य - 
था- अक्षता च क्षता चेव पुनर्भूः संस्कृता पुनः) अथौत्‌ पतिके म- 
रजाने पर वा जीवत प्र जो फिर दूसरे मनुष्यस् संस्कत विवादी 
जाय वही पुनभ रोती हे ॥ यदि षििलादि विवाहके अनंतर मनु- 
ष्यके साथ विवाह होनेसे पृनभर दोष हे तो याज्ञवल्क्यजीने अ - 
क्षता च क्षता यह्‌ शब्द किसलये कथन करा (एसे ठिखि देना था 
की पुनरः संस्छता पुनः ) ओर अक्षता च क्षता इन शष्टोको अ- 
थ मिताक्षर में यह टिखा हे पति अक्षत हो अथात्‌ जीवत हो वा 
( चक्षता ) क्षतहो अर्थात्‌ मरगया हो ॥ फिर संस्कार करसे पुनभ 
संज्ञा रोती हे ॥ इसलिये पिप्पल देवादि विवाहम पुनर्भदोष न- 
हिरैहम आरभी प्रमाणदेतेहे कीजो घटादिषिवाहसे पुनभ 
दोष नाहो।।भमाण विधान बतखंडका जै ( स्व्णम्बपिप्ठानाञ्च 
प्रतिमा विष्णुरूपिणी।तयासह विवाहेच पृनभृत्वं न जायते।अन्यच 
लक्ष्मीरूपासदा कन्या हरिखूपं सदा जटं । हरदत्त यदा दातु.पा- 
पहरं सदा ॥ अथ सुवणं घट एप्पककी प्रतिमा मतिं विष्णुरूप हो 
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ती है दन्के साथ विवाह कर्नसे पुनभ दोष नहि होता ॥ भरे ल- 
क्षमी सदेव कन्या हरिरूप सदेव जल होता हे इसटिये विष्णकोजो 
दानदिया जाय वह यजमानके पाप नष्टकनंदाठा होतांहे ॥ इसल्ि 
इन्को साथ विवाह कर्नैसे पृनभू दोष नही प्रत्युत( किञ्च ) कन्याका 
वेधव्य नाशक ₹े।ओर बेदमेभी सोम, सूर्य, अथि पाठन कर्नसे स्वीक 
रक्षक शिखे ह। ओर चतुथं मनुष्य पति टिखारै यथा ( सोमः प्रथ- 
मो विविदे गन्धर्वो विविद्उत्तरः । त्रतीयो अष्ट प्रति स्तुरी 
यस्ते मनुष्यजाः) इस मंत्रका अर्थं विस्तार पूवक आगे विवाह भर- 
करण मेँ ठिखाह ॥ यदि काई महाशय अवी यह आक्षेप करे 
कि जोषस्तु एक को दानकरवा भागनके य्यि.दी जाय फिर य- 
दि वही वस्तु दूसरेको भोगनेके व्यि दी जाय तो वह उच्छिष्ट 
( जूढ ) होती हे ओर उच्छिष्टका सरवतरहौ निषेध है ॥ इस चिये 
भरथम विष्णु घट वा पिप्को चीरी फिर वही मनुष्यक साथबि- 
वाह्‌ दी तो वह भी उच्छिष्ट भई इस टिये मनुप्यको खीकार क- 
मी नहि चाहिये ॥ उत्तर महाशय मित्रवर आपने युक्ते फिर 
भी वही दोष उच्छिष्ट मान कर माया अही आप बडे निपुण ही 
ओर अति चंचठ बुद्धिहो परंतु आपको विनयपूर्ैक हम यह क- 
हते र कि आप उच्छिष्टक। त्याग सवैत्र कते हो वा आपके पूर्व पू- 
व प्रुषोने किया जसे मधु ( शहत >) (दुग्ध) यहभीउ च्छिष्टही है 
यह आप किस दिये भक्षण कर्ते हो ओर भराद्धादि कर्मासि मधु 
पातादि मंत्रसि मधु पित्रके अपण कतं होवा नहि । वक्ष अब च्‌- 
पहोगये भटा जरा सा तो किये वस अव नहि कहेगे निरुत्तर भये 
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शच्छा अपने प्रश्रका तो उत्तर भ्रवण कोय महात्मन्‌ जसेमेष 
मक्षिकासे दुग्ध वत्ससे कमल भमरोसे उच्छिषटभयाणी देवपितृकमं 
मे आता आर जगतको पंचगव्यादिसे पवित्र कर्ता हे उसीपरकार्‌ 
विष्णु घट पिपटसे संस्कतश्ची मनुष्यकरे साथ विवाह करके अनंतर 
प्रपो्ादिसैतानसे शुभटोककी प्रापि ओं इसरोकमे सुख देती हे 
यथा याज्ञवल्कयस्मृतिमे ठिखा हे अध्यायः 9 टोकानत्यं 
दिवःपरापिः पुज्रपाचभपात्रकः। यस्मा ततस्मास्वियः सेव्याः कर्चव्या- 
ध सुरक्षिताइति ॥ ) आर विथानखं डभेभी लिखा हे यथा ( यथा 
िगुक्तकमठं देवानां पूजनाय पे॥अहं भवति सर्वेत तथा कन्या न- 
णां भवेत्‌ ॥ ) इस टये भस्कराचायें म॑थानीसे कन्याका विवा- 
ह यत्नसे कर्ता भया ॥ अर रेण॒क महर्षिं अश्वत्थमे कन्यका वि- 
बाह कर्ता भया ॥ भमाण अभिधानखण्डका जपे (मन्थन्या भा- 
स्करो यलात्‌ रतवान्‌ दहितुविधि ॥ रेणकोपि स्वक्न्यायास्त- 
रूद्राहं चकारसः ) दसटिय पत्रवत्‌ कन्याकीपी जन्मकुण्डली स्‌- 
वै महाशयजनोफो अवश्य वनानी चाहिये ॥ यदि कमीनुसार जि- 
स्के योग पडाही उस्का शास्नोक्त उपाय करानेसे शांति होजाय ती 
सुखह ॥ इत्यलम्‌ ॥ 
प्र्रर्यक्षणेयादसाऽपत्ययुकस्वेच्छयाकामिनीततर 
येदाव्रभेत्‌ । कन्यकवासुतोवातदापण्डितेस्ताररा 
पत्यमस्याविनिदिश्यते ॥ 
भा० दी °प्रश्रकाटमे जेसी संतान युक्त आपनी इच्छासे उ- 
सस्थान आजाय ॥ वा कन्या वा बाटक बुद्धिवान्‌ ज्योतिषी ता- 
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दृश उस्की संतान करै ॥ अथीत्‌ जसी चरी कन्या बालक प्रा 
होय वेसेही उस्को खो पृतजरादिक मिते हे ॥ 
शटभेरीविपंचीखेमंगरुजायतेवेपरीत्यतदारक्षयेत्‌ । 
वायसोवाखरःश्वाश्गारो पिवाप्रश्रखगरक्षणेरातिनादंयदि। 
भाग्टी°शंख दंदभी वीणा सतारका शब्द्‌ प्रश्रकाटम श- 
भ रोता हे ॥ ओर काक श्वान गर्द शृगाट यह प्रभकाटमे श- 
ब्द करेतो निषिद्ध अशुभ द्‌॥ 
विन्वस्वातीवेष्णवपूर्वाजयमेभेवंस्वग्रेयेवांकरपीडो 
चितकऋक्षेः । व्रारुकारादिसमेतेःफरपुष्पेस्सन्तो 
प्यादोस्याद्नुकन्यावरणंदि ॥ 
` भा०्टी० भव कन्याकावरण लिखते हे ज्या स्वाती श्रवण पूर्वा- 
त्रयं अनराधा धनिष्ठ( कत्तिका अथवा पाणिग्रहणोचित नक्षत्रोमे 
फट पुष्प वच्राटंकारादिसे कन्याको संतुष्ट करपीठेसे वरण करे॥ 
धरणिटेगोऽथवाकन्यकासोद्रःुभदिनेगीतवादया 
दिभिःसंयुतः ॥ वरवृतिवञख्यज्ञोपवीतादिभिधं 
वयुतेवेन्दिप्वाजयेराचरेत्‌ ॥ 
भा ०्री°अथ वारक वरणाशिखते हे। लाल्षण वा कन्याका 
भाता ( भद ) शुभदिनमे गीतादिवायस्हित रोय वच्यज्ञोप- 
वीतादिमे । उत्तराफाल्गुनी । उददराभाद्रपदा । उत्तराषाडा । 
रोहिणी । कुतिका पूर्वाफाल्गुणी पृवपिाद्रषदा पूर्वाषाढा इन न- 
क्षत्रोमे वरका वरण करे ॥ इस प्रकार वर वरण कर पीरेस कन्या- 
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को वश्राठंकारादि श्वशुरगहसे जो प्राप्त उससे पुवाक्त नक्षत्रमे 
वरण करना ॥ 

गर्रद्धिवश्ेनकन्यकानांसमवपेपुषडन्दकोपरि्ठा 

त्‌ । रविशुद्धिवशाच्छुभोवराणायुभयोशंद्रविशुदि 

तोविवाहः ॥ 

भा० टी° गुरुबृहस्पतिजीकी शुद्धिसे कन्याकाषट्‌ 8 व- 
पके उपर अष्टम ८ दशम १० समवषं मं विवाह शभ 
हे ॥ भर सूर्यकी शुद्धिद्रारा वरका विवाह प्रष्ठ है भोरे वर कन्या 
दोनोका चंदमाकी शद्धिसे विवाह शुभरोता ह भावार्थं यह है 
की कन्याकी जन्मराशीसे गुरु ओं वरकीो जन्मराशीमे सूयं 
आर दोनोको चंद्रमाजीकी शुदधिसे भरेष्टरिवाह होताहे ॥ इसी 
आशयको काशीनाथजी कहते ॥ वरस्य भास्करबटं कम्यायाभ् 
गुरोवटं । हयोशवंद्वटं राद्यं विवाहो नान्यथा भवेत्‌ ॥ 

मिथ॒नकुम्भयगाङ्विपाजगेमिथुनगेपिरव।तिखवेश्च 

चिः । अटिप्रगाजगतेकरपी उनभवतिकातिकपो 

पमधुष्वपि ॥ 

भाग्टी ° मिथुन कुंभे मकर बृधिक वृष मेष इन राशियोमे 
सूर्य॑होय अथवा आषाढे १० दशदिन पयत मिथुन रा- 
शिगत सूर्य हो वा वृथिक मकर मेषगत सर्य होयतो कातिक पोष 
चेमे भी पाणिग्रहण शुभ हे ॥ 

जाययगभेसुतकन्ययोद्रयोजंन्ममासभतिथोकंरय्रदः । 


१६ विवाहपदति भा० टी° 


नोचितोथसबुधेःप्रशास्यतेचेद्धितीयजवु पोसुतपद्‌ः ॥ 

भाण्दी°आदयगणै प्रथमगरभं अर्थात्‌ ज्येष्ठ पुत्रवाकन्याहो 
य तो उन दोनोका जन्मे मासमे वा जन्म तिथिमे भथवा जन्म 
मक्षतरमे पाणिग्रहण शष्ठ नहि यदि वह्‌ दोनो दूसरे गभैके होयतो 
जन्म मास तिथि नक्षत्रमे विवाह पुत्रके देनेवाटाहं ॥ 


ज्येद्रदमध्यमसंप्रदिष्रिज्येघरचेत्रैवयुक्तंकदापि । 
चित्सू्यवन्दिग्रोक्तमाहूर्नवान्योन्येग्येष्टयोःस्या 
द्विषाहः ॥ 
भा ° दी ०ज्येष्ठ बाठक ज्येष्ठ कन्याजा विवाह मध्यम होता 
हे यदि ज्येष्ठका महीना (भास) ज्यष्ठ बालक ज्येष्ठाही कन्या यह 
तीन ज्येष्ठ कीसी काटमेभी भ्रष्ठ नहि अति निषिद्ध है॥ कं 
भावार्योंका यह मतहे कौ जिस्कालयपर्यत कत्तिका मे सूर्यहो 
उतना काठ ज्येष्ठमास निषिद्ध हे ॥ परंतु सिद्धांत मत यही ह 
वरकन्या ज्येष्टोका आपसमे विवाह शरेष्ठ नहि ॥ 
सुतपरिणयात्पण्मासान्तःसुताकरपीडमनचनिजकुरे 
तद्रद्रायुण्डनादपिुण्डनं।नचसहजयोदैयेभ्रायोःसदोदं 
रकन्यके नसदनङ्तोदरादोमग्दार्धशभेनपितृक्जिया ॥ 
का ०्टी °पुत्रविवाहके अनंतर षण्मास ६ के बीचमे कन्याका 
विवाह शुभ नहि ॥ इसप्रकार अपनी कुटमे मंडन ( चडाकर्म ) 
के पे मुंडन षटू ६ महीने के अन्तर भेष नहि भोर एकपिताके 
दो पुत्रोको दो घाताकी कन्यासे सहोदर (सके ) भार्शयोका 


भरकेरणम्‌ १ १.७ 


विवाह शृण नहि ॥ यदि एक पिताकी दो कन्या होय ता एकपिता 
के दो पुत्रोसि विवाह का दोष्‌ नहि ॥ सहोदर शबष्दका यह अर्ध है 
कि एकमाता के गसि नाह ओर एकपितासे मपलीमे उत्पन्न 
भ्राता सहोदर नरि काति ॥ प्रमाण ( समानोद्य सोदर्यसग- 
चिस्तु सनापयः इत्यमरः ) ओर बालकं कन्याकरे विवाह क 
अनंतर षट्‌ मास्‌ ६ परथन्त पित॒क्रिया श्राद्धादि शुभ नहि है ॥ 

वध्वावेरस्यापिकृरतरिपुरुपेनाश्रजेत्कश्चननिच्यो 

तरं । मपत्तरततरविवादरप्यतेशान्त्याथवासूतक 

निगेमेपरे ॥ 

टीका °वध॒परकं तीन परुषमे यदि कादं नाशको प्राप्रहा जाय 
निश्वयक्‌ अनेतर एक मासके अनन्तर विवाह कर । अथवा कु- 
माड शंतिकर विवाह कर । कोई आवारय सूतक पातक कौ नि- 
वृत्तिके अनंतर कहत ह ॥ यदि कन्यादान हा चुकाह फिर सु- 
तक पातक पडत भोजनादि स्वं विवांहांग कर्नेका दाषि नहि ॥ 

चूडात्रतंचापिविवाहतोवताचूडाचनेष्रापुरूष्रयान्त 

रे । वधूप्रवेशञाचसुताविनिगंमः षण्मासतोवाग्दरिभे 

दतः श॒भः॥ 

टीका °विवाह म चडा केमचडा कम.म विवाह षण्मामकं वीच 
शरेष्ठ नहि इस प्रकार वध परवश सं कन्या्ता निर्गम ६ षट्‌ मामक 
अन्तर शरष्ठनहि । यदि वर्षका भेद हायता दोषन ॥ 
विवादं सूयं संक्रान्त से वषकरा गद टोनारे ॥ 


१८ विवाहपद्धति भाण०्टीण 


॥ अथविवाहगुहूतनि ॥ 

निवेधेः रा शिकरमूरुमेत्रपित्यतराह्मात्योत्तरपवनेः 

दभोकिवाहः । रिक्ताऽमारहिततिथोञ्युभेन्डिवेशपां 

स्या्िश्ुतितिथिभागतोऽभिनित्स्यात्‌ ॥ 

भा ०टी ० वेध रहित मृगशिर हस्त मूल अनुराधा मघा रोरि- 
णी रेवती उत्तरात्रय ३ स्वाती यह नक्षत्र विवाहम शुभरे॥ चतुर्थी 
४ नवमी ९ चतुर्दशी १४ अमावस ३० इनसे रहित तिथीया भ- 
हे ॥ विवाहमे चंद्र बुध बहस्पति शुक्र यह वार शुभ होतेह ॥ 
उत्तराषाठाका अंतका चरण भ्रवणकी ४ चारघटी अभिजित्‌ न- 
क्षत्र होताहे ॥ ओर राशि वर्णं योनि गण षडाष्टक नव पंचक द्वि- 
दरौदश राशिनाडी चक्र वर्गं टत्तादिकदश १० दोष अवश्य विचा- 
रणे योग्यहे इस लिये सारणो बनाकर सभकी समञ्चं आनेवाटी 
अतिसुगम रीिंसे आमे टिखेहे ॥ 


प्रथ रारि चक्रम: 





पुर्पफी रागि री राशिसे षठि उधिनद शार नेपूर्ण चनुष्पद हि- 
पराक वश्यह सिंहे भिना। जकुचरभक्षरै सर्षयिदु भयदायकटे॥ 


प्रकरणम्‌ १ १९ 
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मृग उपानं|वि- उृहा | व्याघ्र ˆ र ` -.. [योनयः 
अन येर्पैर नयोमेर्‌ | अन साग 











ण, 
यह्‌ योनिचक्र विवाहम सेखसेयकं भायमे मेती कासं यश्य 
पिचारणा-बाहिये. 
स 


= 
समिस 
स 


अपत्रगक सायं परमतिं देवत म्यी समेवता राक्षसौफ 
युद. मनुष्य गक्षसंफी मृयु गोपी पसम होती र ॥ 










॥ 







२० पिवाहपद्तिभाग् दी 
[लला ल षरा फृचक 

म दृष्‌ |मि |$ | पि | क |पुरुषरराश्लुः 

कं | तु| घर |धः। म | मी |ख्ीराशिगयुः 










मृद्युषदाष्ठफेक्षेयोः पल हानिर्नषास्मजे । 
रि दादशेमिर्‌नवदयोर्यमरसीख्यरृत्‌॥ 
| प्रथनाडा-२ प्‌ 





१ (१ 


दम्पयोरेकनाढ्यापरिएायनमसनत्‌ मध्यनाद्यौ हिमृयुः 
अर्थान्‌ स्ीपरकाएकादीमे स्थित नक्षत्रोमे विवाह 
अशुभ रोतारै ओर मध्यमनादीमे गयु हानी है॥द्‌- 
सणियै तृतीय नादीङभद्रैः । 


भकरणम्‌१ २१ 
प्रथवर्भचकम्‌ 








ऋ-॥ | कृ च 1 क 
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उः ०. ग्‌ म न्‌ स्फ 

न\६| घ <> भ्‌ 

2५६५ ठ्‌ ६ म 


्रपन वगमो परम प्रीति हानी दं शरोर शखपन पर्मसं पंचमव 
शनुरहोताहे ओर चतुर्थमितर रो तृतीय उदासीन होतार इन्का फ 


पमस 
प्रथ राशिस्वामिचक 








 प्रथराशचक्रम्‌ 
न [दनि ऊ]निं]क वृ रधि[धन)म [ङ मी | 
हि|म|टा|रा|ता| य| 
अ [उक्त] क्न] हिन यो नभे 
| रु नि| भ [जिजे|गो| ध || 
1 11111 
र | गर [गो [य श [नैत कष [ज [ ज 
ठ |पि|छ|ड|य।ज। ता जोध खसु द 
बुक डटि ठान या (फा (ग्ब (से 
ष |फा|ड| दप पृ (पिदा ग, सो 
|च |वा|हा|चा] रे पातं य| न गि। द्‌ 


२२ पिगाह्‌ पदति भाग्यः 

प्रथलताचकम्‌ 

चद्र |मगय | बुध सुक | शनि | रा 

षा छर. |पू-फा|रेषनि प्रभा| ह मृगि 
उभा पि-| ख. कर. | ञ्य | मघा 
जत 
[क| ह [उ न [च [उव | य 
र [ज [ न [इ ज् 
त [जल 
न [तच्‌ | > [ष [दग्‌ |न [न 
तः [चलत [च [उच [ ह [र 
वि [इजा [ज [ न [इसन 


यह ठत्तादोष विवाहादि 1 यजत्‌ हे -.विरौषक 
रमाख्वदेशमे अवर यरह्‌॥ 


सपथपातरोषचकम्‌ 


व 


पन्ते मिवाह्‌ नक्षज सथा गडयाग १५ घटी रेवती३न्वा 
२५ घी पातन पतिन नक्षत्र विवाहे पज्यं कुरुजोगठदेः 


शे प्रपश्य यज्यं 
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-सन्डकम्क्य कद 
नी नी मी 


प्रकरणम्‌ २३ 
प्रथयुतिरोषचकरम्‌ः 


प्रथपेधचक्रम्‌ 
(ए मृ|म र्का फा ह [स्वा] ;नु] म्‌ उ.षाउमा[रेव. 5 
नन नु लन र [न] रान 
स 
ग्र | यरः | ग्रः 9 नक्षचके मथम पादम रह 


कोपिपादहनक्षचकेचतथपा 
२ | ३ रकावेधरै सिगार द 


+ हना 
[ना 
थ यामिच्रनाक्षत्रचफम्‌ 


466०0400 मृ|म|उफा|ह |खा|ध्नु|मू उषाञभा रे [विन 


न] सनन [गन्‌ र [रह 


उगरसे चद्रमासे सप्तमग्रह यामिचकारक होनाहे. अरथया- 
ग्र नवांशसे पा चद्र राशिस्थ नवारासे पचपचाशत्‌५५नः 
वमोशमेनो यह चरेय बह यामि्रकारक रोता टै दुभ नहि रे 
ता ॥ 























२४े पियाहषदड्मि मान्यः 
प्रथ बुधपचकचर्कम्‌ . 


1-1-11 
न [नह [ चनो [ कर | च | कण 


रु पपिपत्‌से गततिथे मनसे युक्तकर्‌ नीसेभागके शैष 
रहा खरफबाणजानना॥ य॒ त निषिद्धुरै। 
रथसर्वदेशेबुधपंचकम्‌ 







सूर्यसकातिसे ऽनरिनो- 
२० | २२ | २५ | १९६ | मेगाणटे॥ 


२.५ ३१ २ 
41189 
111 
र 
| एकागंख चकम्‌ 

व्या | मंड | व्यति | पि" [शूठ | वैधृति | बज्न | परि] निः 

य।द्‌ सृ नस्लत्नसे {विवाद नक्षच विषम्‌ {{भिजिनू सरिति 

स्थित हीनो एकार्गका याग कुरु वास्दीक देशमे वर्जित दै | 
नमु ऋथापग्रहाः 

५| <| १०[ ४] 9 [१९] १५] | २१] २२ | ९३।२४[२५ 


9. 


पदिसूर्यनक्षनसेडनग्रफोमेपिवाहनक्षचशेयनो उपग्रशदोष रोना ट्‌॥ 



















प्रकरणम्‌ १ (२९ ) 
(अथक्रतिषाम्यम्‌) 





अथात्‌ चंद्रमा सूयं अन्योन्य नक्षत्रगत होय सन्मुख स्थित 
होय तो कातिसाम्य दोष होताहे विवाहम शुभनहि होता ॥ 


( अथ दग्धातिथिः) 
मीन | दृष | मेष | कन्या | वृश्चि. | मकर मासोभे 
चेत्र | जेष्ठ षास आश्विनमागेशी.| माघ 














२ | ४ | ६ | ८ | ६० | रर | दुग्धातिथिः 











धन | कभ | कके | मिध. सिह | तखा | 0 
पौष (फाल्गुन| श्रा (आषाढ भादो (कारिक 


२ | ४ | ६ | < |१० | ९२| दग्धाय 


क्षै = अ 


यह शुभ कममामिं दग्धातिथी वर्जित हे ॥ 


(२६) विषाष्टपडति भा० टी ° 


(अथदृरायोगाः। ) 
सयं चंदर नक्षत्र योगः २७ शेषः ॥ 


०० |०१| ४ | ६ | १० | ११९ | १५ |९८|९९|२०. 


[1 


वात |ऽश्र ऽपि | नृप | चोर | मृति |रोग | वज्र | बाद | लिति | 
यथा सूयक्ष भरवण २२ चंद्रक्षं धनिष्ठा २३ अनयोयगः५ 
पशेषः २७ स॒पर्विशति तष्टः १८ वजपातयोगः॥ 
( अथपंवधकाणलग्रानि ) 


मे| बर्‌ | मिक |सि]क [त्‌ [ढ़ [घ [म क्रमीं 
अध| अंध | अंध | अंध | अंध | अंध [वधिर| ब° [बधिर] बधिर पग पंगु 
देन दिन रानि रात्रि, दिन 4८414 41414 = "41 राति भप |अप्‌ जप्‌ त्या स॑ ०।सं० 
मे| मे मे |मे | मे रराण्डमेराण्डे रण्डे मे, 

यह गांड माटव देशमे त्याज्यहे अथवा गुरु टष्टिसे किमसी 
स्थानमे भी दोष नहि हं ॥ 




















































(अथग्रहनेसगिंकमेत्रीचकरम्‌) 
द [चमा] मंग [ हु | ब्रहस्प | शुक्र | शनि | ग्रहाः ग्रहा 
मे-धृ.| सूयं |चंश्वर. सूय । सूये | बुध | शक्र | 
 चं० | बुध | सूयं | शुक्र । मश्वं | शानि | बुध | 
घ॒ | वर-ग्‌. | शुक्र | म॑-श नुहस्प 
क श.म. | शानि | वृहस्पति, ति 
| | | शव चमा | चु, | £ । बुध चंद्रमा शूक , पयं |च. | | 
| षध च. । पमगढ 
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परक्तेदुष्भकूटकेपरिणयस्त्वेकापिपत्येशभोऽथो 
राशोवरसोददेपिगदितोनाडयक्षशद्धियदि॥ अ 
नय्ष॑रापयोर्वटित्वससितेनाउयक्षेशद्धोतथाताराश्च 
द्विवरोनयशिवरशताभविनिरुक्तोवधेः ॥ 
भाणग्दी गदृष्टक्टमभी विवाह शुभहोताहे यदि दोनाराशि- 
का स्वामि एकह अथवा दोनोकी आपसे मेत्रीरोय ॥ 
(अथटग्ररदधिमाह ) 


कायुकतोकिककन्यायुग्पखवेद्यप गेवा॥यर्दिभवेदुप 
यापस्तदिसतीषटकन्या ॥व्ययेश्च निः खेवनिनस्त्‌ 
तीयेभृगुस्तनोचंद्रवखानशस्ताः ख्ये ककिर 
रिपोमरतोग्खाख्येद्‌ शभाराश्चमदे च स्े॥ याया 
षट्सुरविकेतुतमो केपुत्राष्यायारिगः क्षितिसुतो 
गुणायगोम्नः॥ सत्तव्ययाएटरहितोज्ञगुरू सितोषएमि 
दनषड्व्ययगृहान्परिदत्यशस्तः॥ त्याज्याट्प्रेन्प 
योमन्दात्‌ पष्ेशकेदुर्यपाः । रपरेचंद्रादृयःपचप्वं 
स्तेऽग्जगुरूसमो ॥ 
भा ०्टी°्धन तुला कन्या मिथुन मीन इन टामं । वा इनके नव- 
माशेमे विवाह हषे तो कन्या सतो होतीहे । भर चरल्का नवां - 
शाना हवे तुलमकरमें चंद्रमा होवे तब चरटभ्र भी शुभहे ॥ ओर 
घरमे द्वादश १ रस्थानमें शनि दशमे १ °मंगल तृतीयर शुक्र ल्मे 
१ चंद्रमा मंगल शनिसूयं शभनहि होते हे॥षष्ठ ६ स्थानमे ठते शुक 
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च॑दरमा शु नहि ॥ ओर अष्टम ८ स्थान चंद्रमा गरेश बुध बह- 
सपति शुक्र मंगट शभ नहिह ॥ आर सप्तम ७ स्थानमे सपर्णप्रह 
शुभनहि हतिहे । अन्यच तृतीय ३ एकादश ११ अष्टम ८ षष्ठ ६ 
स्थानम सूय केतु राहु शनि भष्ठहं आरं तृतीय ३ एकादश ११ 
पष्ठ ६ स्थानम मंगल शुभदे भर द्वितीय २ तृतीय ३ एका- 
दश ११ स्थानमे चंद्रमा शुभह ७ । १२।८।३।६। 
इनस्थान के विन ओर स्थान बुधगुरु शक शुभे ॥ अन्यच ॥ 
लग्रमे शनि सूयं चंदर मंग यह्‌ न।होय आर षष्ठ स्थानमे शुक्र च॑- 
द्मा ठ्रेश ना होय आर अश्म स्थानम चंद्रमा मंगल बुष बृहस्पति 
शक नाय । समम स्थानमे कोई भी ब्रह ना हीय भथात्‌ शुच 
होपे तो शुभे कई आचार्यं सप्तम स्थानमे चंद्रमा वहस्पति कां 
सुम कहते हे ॥ 
(क तरीदापमाह ) 
टग्रात्पापावृजननूरिष्फाथस्थोयदातद्‌ा ॥ कतरी 


नामसाज्ञेयाम्रत्यदारि्श्षोकदा ॥ 
भा ०्दीब्ट्सेद्ितीयस्थान वक्रीयह अर द्वादशं १२ स्थान 
मे मार्गी प्रह हीयतो कर्तरीदोष होता ।। शुभनहि ॥ 

( पुए्रमाह) 
प्रिकाणेकेद्रेवापदनरांहतदोषशतकदरेत्साम्यःश्च 
कोदिशुणमपिटश्षंस॒रगुरः॥भेदायेके दरंगपरतदख्वे 
शोयदितदसमू्ंदोषाणांदहनडइवतरुंश्चमयति ॥ 

भाण्टी ° विवाहटस्नसे नवम पंचमप्रथम चतुर्थं दशम यदि बुध होय 
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तो शत १०० दोषका नाश कर्ताहे यदि शुक्र होय तो द्विगुणशत 
२०० दोषका नाश कर्ताहं बहस्पति जो हाय तो लक्च १००००० 
दोषका नाश कर्वहं यदि एकादश ११ चतुर्थ सप्तम ठग्रदशम 
स्थानमे यदि ट्रेश उन नवमांशेश होय तो दोषो के समह का नरै 
अयि तलक पूज को क्षणभरम नाश कर्ति तद्वत्‌ नाश कर्ताहे ॥ 

( अथसंकीणजातीनांविवादः ) 
कृष्णेपक्षेसोरिख्जाके पिचवरेव्ज्यनक्षत्ेयदिषा 
स्यात्करयीडा । संकीणानांतर्दिरातायःखट्खमः 
प्रीतिप्राप्िःसाभवतीहस्थितिरेषा 

भा ° टी ° कृष्णपक्षे शनिश्वर मगल सर्य वारमे भर विवाहमे 
वर्मित नक्षत्रोमे यदि संकीर्णं शवर किरात निपाद भिह् पंटिद्‌ 
मलेच्छ यवन प्रभृतीयाका विवाह्‌ होयतो आयु सुत प्रीतिका छाम 
दायक्र होता हे ॥ | 

( अथगधूखीख्यमाह ) 

पिण्डीभूतेदिनक्तदेमन्तऋतोस्यादधौस्तेतपसम 

येगोधलिः । सम्पणास्तेनख्धरमाटाकाट्ेधायां 

ज्याप्कटञ्चभेकाय्यादा ॥ 

भा ण्दीग्जवनक्षत्रादिकं शद्धिना दोय तव गाधं समय सव 
कामे शुभ होताहे ॥ जसेमार्गशिर पोषमे जव पिंडाकार सूय हीय 
तो गोधटी समय होता ( फाल्गुण माचमभी रसीप्रकार ) आर 
( चत्र वेशाख ज्येष्ठ आषादमे ) अर्पय जव हाय तव गोधृटां 
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समय होताहे ॥ ओर भावण भाद्रपद ( आश्विन कार्तिकमे ) सं- 
पणं अस्तसूर्यं होनेपर गोधृटी समय होताहे यह स्वे काय्यमे भेष्ठे॥ 
(अथवधूपवेरा ) 
समाद्िपेचांगदिनेविवादात्‌ वधूपेशोष्टिदिनातरारे । 
दाभःपरस्तादिषमामग्दमासदिनेक्षवपषां त्परतोययेष्ठम्‌ ॥ 
भा गदी ° विवाहदिनस । २। ४।५।६।७।८।९।१०॥ 
 १२।१४। १६ । दिनमे इस्के उप्र विषम वर्षमे वा मासमे 
विवाहदिनसे ५ पंचवर्षं उपरत यथेच्छ प्रवेश करे ॥ 
धुवक्िप्रमृदुश्रोजवसुमरमषानिडे।वधपरवेशःसत्रषटोरि 
क्ाराकेवुधेपरेः॥ 
भा ०टी ° हस्त अश्िनी पुष्य अभिजित्‌ उ्तरात्रय रोहिणी मग- 
शिर चित्रा अनुराधा रवण धनिष्ठा मृ मधा स्वाती इन नक्षत्रोमे 
वधमवेश शरेष्ठे ओर चतुर्थी ¢ नवमी ९ चतुरशी १४ यह ति- 
यिना होय ओर मंग सूर्य बुध इन वारोके किना वधू पवेश शुभदे । 
(अथद्विरागमनगुदूत्तम्‌) 
चरेद्थोजहायनेवराङिमिषगेरवोरषीन्यशद्धियोगतः 
शुभग्रदस्यवासरे ॥ नयुग्ममीनकन्यकातुखाव्षेवि 
टग्रगद्विरागमेखषुधुवेचरेश्पेमद्‌डभिः ॥ 
भा०टी ° विषम वषविवाह काटसे अथवा विषम मास कुंभ 
वृधिकृ मेषगत सूयं होय आर मिथुन कन्या तुला मीन वृष पह 
टग्रहोय ओर सूर्यं बहस्पति शुदहोय शुक्र वहस्पति चंदर बुध 
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इनं दिनोमे ओर हस्त अधिनी पष्य अभिजित्‌ उत्तरा्रय स्वाती 
पुनवसु श्रवण धनिष्ठा शतभिषा मूला मगशिर रवती चित्रा अनुरा- 
धा इन नक्षत्रम द्विरागमन शुभ होतांहे 
(अथ शुकरापिचारमाह ) 

देत्येन्योद्यमिपुखदक्षिणेयदिस्य्रखेय॒नरिरिश्चगमि 

णीनवोढा ॥ बारश्चेद्ध नतिविपद्यतेनयोटचेद्रव्या 

भवतिचगमिणीत्वगभा ॥ 

भा ०री °यदिशुक्रजी सन्मुख वा दक्षिण कभागमे स्थित हीयतो 
तव वाकं गभिणी नवीन युवती यह तीन ना जाय यंदि बालकं 
यात्राकरे तो भृत्यु को प्राप्न होताहे ओर यदि गरभैवती ख्लोजायती 
गर्रहित होतीहे अर्थात्‌ गी स्व जाताह ओर यदि नवीन युवती 
यात्राकरे तो वंध्या होजातीहे ॥ ओर वामांग पृष्ठम शुक्र भ्ठ हो- 
ताहे या्रामे । 

(अथापवादमाह ) 

नगरपरषेशाविषयायुपद्रवेकरपीडनेविबुधतीथंया् 

योः ॥ नृपपीडने नववधूप्रवेशने प्रतिभार्गवो भ 

वति दोषङृत्नहि ॥ पित्ये गृहे वेत्कुचपुष्पसंभवः 

सछ्णांन दोषः प्रतिशुकरक्षभवः । भृग्बेगिरोवत्सष 

सिष्टकडयपात्रीणां भरद्वानमुनेः कुरे तथा ॥ इति 

भ्रीदेवज्ञाऽनंतरमसुतविरचिते युद्ूतचितामणो वि 

वाहप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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भा ° टी ° अपने नगरमे एकगृहसे द्वितीयगृहमं भरवेशकना हीय 
अथवा देशभंग वा राजग होय ओर विवाहम अर्थात्‌ विवाह 
को मुख्य रख यात्रामे ओर देव यात्रा पेचक्रोशी आदि तीर्थ यात्रा 
गंगादि ओर नोन वधूके आगमन मे सन्मुख शक्र दोषकारक 
नहि होता प्रमाणभी जसे बवादरायणका (स्वभवनपरभवशे देशानां 
विभ्रमे तथोद्राहे । नूतनवध्वागमने भरतिशुकरविचारणं नास्ति ॥ 
एकयरामे पुरे वापि दुर्शक्षे राजविषएवे । विवाहे तीर्थयात्रायां प्रति 
शुक्रो न दुष्यति ) आर कई आचार्यं दीपमाला के अनंतरं प्रतिपत्‌ 
मे आगमन से शुक्रका सन्मुख दक्षिण दोष नहि कहते ॥ प्रमाण 
(अस्तंगते गरो शुक्र सिंहस्थे वा बुहस्पता ॥ दीपोत्सवदिने चेव क- 
न्या भतृगृहं विशेत्‌ ॥) यदि कन्याके पितृगृहमे कुच पुष्पका संभव 
हो अनेतर विवाह कर्नेसे शुक्रका दोष नहि होता प्रमाण चंडेश्वर 
का ( प्यागारे कुचकुनुमयोः संभवो वा यदि स्यासत्युः 
शुद्धिनं भवति सफला सेतरितु स्वामिसम॥ ) ओर भृगु अंगिरा वत्स 
वशिष्ठ कश्यप अत्रि ओर भरद्वाज इनकी कुटमेभी शुक्र कत दोष 
नहि होता ॥। इतिश गोतम गोत्र (शोरि ) अन्वयाटंकत भरीदेवज्ञ 
दुनिचन्द्रात्मज कपूरस्थलनिवासि पण्डित विष्णुदत्त वेदिक संगु- 
हीत विवाहमुहतं तत्कतटीका समाप्तिमगात्‌ ॥ समापतशवायं भ- 
थमः प्रकरण: । शुभमस्तु कुट्देव्याः प्रसादात्‌ ॥ 
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मण्डपासिन्‌ 
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शप्रथतिरकनाममण्डरषिनम्‌. 





हैतीय प्रकरणम्‌. ३५ 


ऋछयपचापिक्‌ उाचिचः 
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यज्ञपा्ाणि कात्यायनपरञे--चोयन्‌ःधपिसाम। 
निनिगदामन्ास्तेषांवाक्यं निरकारक्षं मिथःसं 
वद्ध- वेक ड्तानिपाजाणिखादिरः सुवःस्प्यश्पा 
छाश्चीज॒हराश्वथ्यपभद्रारणान्यदोमसंयुक्तानिबाहुमा 
ञ्यःखुचःपाणिमाजपुष्करास्त्वगवारखाह"समुखपरसेका 
प्रखद्ण्डाभवन्त्यरतिमाजःसुवोऽङ्ठपववृत्तपुष्करः 

स्फ्योऽस्याराङकृतिरादशाकृतिःप्राशिजहरणंचमसा 

क्रति वा चात्वारोत्कसयवस्तरेणसञ्चरःप्रणीतोत्क 
राविष्टिषु ॥ ३ ॥ षिस्तरस्ततञेववासंस्कारभाष्ये 
द्रष्व्यः ॥ विस्तरभयान्ररिखितें ॥ विवाहप्रकरणे 
येषांप्रयोजनतेषां प्रमाणंप ०प ° अमुकोपरिकिचितं 
न्यान्यादेमात्राणि॥ ॥उतिश्रीदेवज्ञदनिचं दासन 
पिष्णुदत्तसंप्रदीतंगहमण्डपपाऽचिन्हनामप्रकरणं 

सप्रमाणंसमाप्तम्‌ शुभम्‌ ॥श्रीः॥ 


(अथ विनियोगवर्णन ) 


क क क क [र +§ 


व्याख्याटिख्यते ॥ विदित हाकि आगामि सर्वमंजोका साथ 

विनियोग दिखाया जावेगा इसटिये प्रथम विनियोग की पृष्टीकर्त॑ह 

किं विनियोग उस्को कहतेहै किं कषि छंद देवता ओंका स्वर क- 

ममे योजनकर्ना अर्थात इस मंचका यह कपि आर यह देवता 

अमुकछंद्‌ इन्का यथार्थ ज्ञानको विनियोग कहतेहे ओर वि- 
£ 


२ विवाहषदति भा० टी० 


नाविनियोगके मंत्रसिदि को प्राप्त निहोता इसकारणसे विनियोग 
की आवश्यकताहे ‰ कषि किनको कहतेहे > ( द्रश्टारो कषयः) 
अथ मंत्रदरष्टा कषि होतेह जेसे दस मंत्रका गोतम कपि वा भरद्वा- 
ज वा आङ्किर इत्यादि करषिहे उहा सम्नाकि यह मंत्र इस कपि 
को अपने तपोवलसे भरत्यक्ष स्मरणभया उस्को निश्चय गुरुसेकिया 
था फिर वही मंत्र वेदसे सदशमिटनेमे वह कपि उस मंत्र काभया 
कि इसने प्रथम मालृमकिया ॥१॥ आर देवता उन्को कहतेहे ( स्म- 
तारः परमेष्ठ यादयः) अर्थात्‌ जेसे बह्ने अमुक वेदका स्मरण कि- 
या विष्ण॒ने अमुकं स्मरणकरा इसप्रकार रुद्र दद्र अभि सूरय चंद्रादि 
जिस २ मंत्रोको स्मरण कर्तभये वह उन २ के देवताभये॥२॥ 
अब छंद छिखतेहे ( छन्दा गायत्री प्रभृतयः ) अर्थात्‌ गायश्रीसे 
आदिलेकर मं्ोके छंद होतेह ॥ अबछंदोको यथावत्‌ लिखतेहे 
किं जो वेदमंत्रोकेहं ॥ उक्ता 9 अत्युक्ता २ मध्या ३ प्रतिष्ठा 
सुप्रातिष्ठा ५ गायत्रा & उगष्णमङ्‌ ७ अनष्ट < बृहता ९ पाक्त 9० 
तिष्टप्‌ ११ जगती ३२ अतिजगती १३ शक्रीं १४ अतिशकररी ३५ 
अष्टि १६ अत्यष्टि १७ धृति १८ अतिधृति १९ भ्रङूति २० 
आरति २१ विरति २२ संस्छृति २३ अभिरति २४ उत्ठति२५ 
यह छंदसंख्यारे ॥ 


भकेरणम्‌ > ४९ 
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इसप्रकार सम्प्णंछन्दोके अनेक गेदहे विस्तारके भयते लि- 

खते नहि एक गायती छन्द उदाहरण मात दिखलादियाहे जिनमहा 

शयोंको ओर भेददेखने की इच्छाहो वह सभाष्य पिंगलमूत्र छंद 

शा्लसे देख्वे ॥ श्रीः शरीः इति भीदेवज्ञ दुनिच॑द्ातमन पण्डित 

विष्ण॒दत्त कत कपिं छंद देवता वर्णनं नाम द्वितीयं प्रकरणं समाप्तं ॥ 
इति २ प्रकरणम्‌ । 





४४ विवाहपद्ति भा० ठी° 


जस्वस्तिश्रीगणेरायनमः ॥ श्रीगुरवेनमः ॥ अथ 
कृात्यायनीरान्तिप्रयोगः॥ मादोगणपरतिवन्देविभ्र 
नारांविनायकम्‌ । ऋषीथदेवजननीयहस्थापन 
मारभे ॥ १॥ 
भा ण्टी °श्रीगुरुचरणसरोजं नत्वागणपत्यादिदेवांश्च। कात्यायन 
छृतशान्तेः कूरवनृभाषयारीका ३१ काव्पकलापे कृशाः सन्तिय - 
दयपिसर्वभदेवाः ॥ सर्वजनसुखापिहेतो क्रियतेविष्णदततेन ॥ २ ॥ 
श्री वित्रविनाशक विनायक गणपतिजीको तथा कषियोको देव- 
जननी दुगाजी अथवा अदितिजीका वंदन कर रथम प्रहाकी यथा- 
बत्‌ स्थितिका प्रारंभ कर्तं हे॥ देव जननी इस शब्दसे लक्षण 
द्वारा बल्ला विष्ण रुद्रादि देवता आर व्रह्मवियाका ग्रहण होताह॥ 
मण्डठंचततः कृत्वासवतोभदमवच।्रतोपनयनेखडे 
यव्रशांतिरुदादता॥२॥'विवाहादोटिखेधित्यतिखकं 
नाममण्डरम्‌। द्वादराङरमध्यस्थंवतैखाष्दरुरावि। 
नद्रमद॑ङिवेत्तच द्यापरेय्यां चतुर्विशतिः ॥ ३॥ 


तरिक्टभसुतंचेवदक्षिणेचतुरंगरम्‌ ॥ ४॥ धनुषाका 
रनवाडुलस्यमीशानेचवुधंतथा।॥उत्तरेचगुरः स्थाप्यः 
पद्माकारोनवाडछः॥ ५॥ पूरवेसंस्थापयेच्छक चत 
ष्कोणंनवांगरटं।खड़ाकृतिनवाडुल्यं प्रतीच्यांरानिमे 
वच ॥६॥ नेऋत्यांराहुसस्थाप्यमत्स्याकारंनवांग॒ख 
केतुंदीेयथाराहवायव्यांदिरिसंस्थितम्‌ ॥७॥ स्व 


प्रकरणम्‌ २ | ४० 


स्वदिशचुग्रदाः स्थाप्याः संख्या रेखा भवेद्‌ धुवम्‌। भा 
स्करांगारकोरक्तोशतोशुकनिशाकरो ॥८॥ सो 
मपुत्रोग॒रुश्ेवउभोतोपीतकोस्मृतो । कृष्णवणोंभ 
वेच्छोरीराहुकेत्चधूम्रको ॥९॥ ब्रह्माविष्णु रुद्र 
उत्तरेचतथानटः॥ इद्रोवायभवेत्पूर्वैसप्पकारोचद्‌ 
क्षिणे ॥ १० ॥ एेशान्यांकटश्ःस्थाप्यओंकारादीं 
धसव: । मातर्योत्तरेस्थाप्याभम्रेय्यांयोगिनीं 
न्यसेत्‌ । कनिषिकाप्रमणिनरेखाः काय्य; प्रयत्न 
तः॥ ११ ॥ स्थखाः स्क्ष्मानकतेव्यायदोच्छेच् 
यात्मनः ॥१२॥ इतिप्रहस्थापनम्‌ ॥ 


भा °टी ° वतमं उपनयन चृडाकमं तथा यहा शांति हो वहा 
मवेतोभदर मण्डल रचना चाहिये, विवाहे तिलक नाम मण्डल 
टिखे॥यह मंड का चित्र पीछे छिखा हे इम लिये अर्थ सुगम हनि 
मे छिखते नहि ॥ तथापि स॒र्यमं¶ठ यह रक्तं वणेसे टिखे वुध गृ 
रु पीतवर्णे शुक्र चंदर श्वेत आर कष्णवर्णसे शनि राहु कतु पू 
प्रवर्णं लिखि षयदि कल्याण की ईच्छाहोतो ना अतिसूक्ष्म 
ओर ना स्थुठटिखे ॥ इति नवप्रहस्थापनविधानम्‌ ॥ 


अथस्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 
दरिःओम्‌ ॥ श्यसुदमध्याय २५ कं °मज १९ 


स्वस्तिनऽडन्द्रोवद्धश्श्रवास्स्वु 





४६ विवाहपद्धतिभा०रौ° 
स्तिन॑भ्पषादिश्स्ववेदा९। स्वस्ति 
नस्ताक्क्ष्यांऽअरिष्टनेमिर स्वास्ति 
नो वहस्पतिदेधातु ॥ १ ॥ 

यज्ञ ° अध्याय ३५ ॥ मन ३९ 
पर्यन्पथित्याम्पय ऽआषधीषुप 
ये दिष्यन्तरिश्चेपयोधा€ । प्स्व 
तीः प्पुदिशं > सन्त॒मद्यम्‌ ॥ २॥ 

श॒ ° यज्ञ "अध्याय ५ मंच २१॥ 
विष्ष्णोरराटमसितिष्ण्णोस्प्त्रे 
रस्थो विष्ण्णोः स्यरंसि विष्ण्णोद्ध 
वासि! वेष्ण्णुवमसि विष्ण्णवेत्वा३ 

य॒ज ° अध्याय १४ मत्र २०॥ 
अग्िहंवतात्रातोदेवतासूष्थां दे 
वतां चुन्द्रमदिवतात्रसंवो देवतां 





केरणम्‌ १ ४७ 


रुदादेवतादित्याढेवतामरुतादेवता 
विश््वदेवादेवतावृहस्पतिं्हवतेन्द्ो 
देवतात्ररुणो देवतां ॥ ‰ ॥ 
यज्न॒° अध्याय ३& पं १७॥ 
चयीऽशान्तिरन्तरिश्चष्शान्तिन्पृथिवी 
शान्त्रापव्शान्तिराषधयद्शार्तिर । 
वरनुस्पतंय्शान्तिर्िश््वेदवाः शांति 
ब्रह्मशान्तिर सद्वध्शान्तिः शान्ति 
रेवशान्तिव्सामाशान्तिरेधि ५ 
क अ 
विभ्श्वानिदेवसवितहरितानिप 
रांसुव। बद्धदन्तन्ऽभासुव ॥ ६॥ 
यजु ° अध्याय १६ अनुवाक ७ मंत्र ४८ 
इमारुद्रायतवसेकपर्हिनेक्षयद्रीरा 


४८ विवाहपदति भा० टी 


यप्रभरामहेमतीः ॥ यथा शमस 
हिपदेचतष्ष्पदेविश्म्वम्पृष्टक्गामऽ 
अरस्म्मिन्ननातरम्‌॥ ७ ॥ 

यज्ञवेद्‌ ° अध्याय २ मन्न १२॥ 
एतन्तेदेवसवितख्य॑ज्ञम्प्राहबहस्प 
तयेब्रह्मण । तेनयज्ञमवतेन॑यज्ञ 


पतिन्तेनमामव ॥ ८ ॥ 
यजुवद्‌ ° अध्याय दइ पनर ३३ 
ममोंजतिर्जजषतामाज्ज्यंस्य॒बृह 


स्पतिर्यज्नमिमतनोतच्व रिष्टस्यत्न 
5 सामेमन्दधातु । तिभ्वदेवासं 
ऽइहमांदयन्तामोःपतिष्ु॥ एषवैप 
तिषछठानाम यज्ञोयत्रेतेनयज्ेनयज 
न्तेसवुभव प्परतिष्टितंभवति।ॐ४रेम्‌ 


९ यह मंत्र ब्राह्यणका है ॥ 








प्रकरणम १ ५९ 

यज्र्वेद्‌ ° अध्याय २३ ॥ मन्य ३९॥ 
गणानौन्त्वा गणपति 5 हवामहे 
प्पि पाणान्त्वाप्षियपति6हवाम 
हे निधौीनान्त्वां निधिपति < दवा 
महे सोमम । आहमजानि गञ्भं 
धमात्वमंजासिगन्पंधम्‌ ॥ 

शुङयज्च ° अध्यायं ३६ मंज २५॥ 
नमोगुणेङ्यों गणपतिक्यश्चवौन 
मोनमो व्रातेश्यो व्रातपतिभ्यश्च 
वों नमानमो गृत्संप्यो गृत््सप 
तिक्यश्चवो नमोनमीविरूपेभ्यो 
विभ्वरूपेक्यश्चवोनम-+ ॥ 
ओंसुमुखश्चेकदन्तश्च कपिंखो गर्ज॑कणंकः । छवो 


देर विकटो विच्रनांश्ो विनयिकः॥ धूभ्रकेतु गणां 
ध्यक्षो भार्चंन्द्ो गजाननः, द्वादरोतानिनामानिय 


५.० विवाहषद्धति भा० री° 


वाहेचप्रवेरो क (न, £, अ 


पठेच्छृणुयादपि ॥ विद्यारंभेषिवदिचप्रवरोनिगेमेत 
था । संग्रामेसंकरेचेवविघ्रस्तस्यनजायते ॥ श्रीगण 
पतयेनमः॥ इति स्व स्तिवाचनम्‌॥ 


भा ०दी ० यह स्वस्तिवाचन का अथ आगे विवाह प्रकरण- 
के आदिमे खिखाहे इस खिये पिषटपेषण नहि कर्ते ॥ [ मनोज्‌- 
ति दइस्का ][ अथ. ] अति वेग युक्त मेरा मन आज्यको सेवन 
केरे इस यज्ञको बहस्पति जो विस्त करे तथा अरिष्टको तथा 
इस यज्ञकी पुष्टि करे । आर विश्वेदेवा १३ नाम देवगण इहा आ- 
नेदसे मघ होवे वा मदयुक्त होये ॥ [ सुमख श्वेति ] यह १२ दा- 
दश गणेशजीके नाम विव्याके प्राम तथा विवाह म॑प्रवेश निर्मम 
संग्राम संकट अथात्‌ यहा भीतिही वहा देनेसे विध्रादि सर्वं उपद्रव 
शान्त होतह इस लिये भादिमें गणपति पजन यथोक्त र्ना चाहिये। 


अथततःसंकटपः॥ 


जतत्सदद्यब्रह्मणोद्ितीयपरार्देभ्रीशतवाराहकल्पे 
जेव्रदरीपेभरतसखंड, आयोवर्तेवतमानकटियुगप्रथम 
चरणेवेवस्वतमन्वतरेअ्टाविशतिमेयुगेऽयकऋतोअ 
मुकमासेऽयुकपक्षेऽमुकतिथोअगुकवासरान्वितायां 
अमुक करणनक्षजयोगय॒क्तायांशरुतिस्मृतिपराणोक्त 
फरावाप्िकामःधमोथेकाममोक्षार्थेमनोभिरषितप्रा 
पये अमुकगोजोऽयुकशमांऽदमयुककमनिमित्तक 


प्रकरणम्‌ ¶ ५१ 


कृत्यायनीरान्तिमदहेकरिष्ये ॥ ततिरविघ्रपरिसमाप्त 
येगणपतिपुजनंचकं रिष्येइति ॥ 


भा ग्री ०संकल्प म यथावत संवत्सरादि नामादि उचारण 
कर्नँ चाहिये ॥ ओर शमे के स्थान क्षत्रीवमाी यह पद्‌ कहे आर 
वैश्य गृप्न यह पद्‌ कहे ॥ प्रमाण. ( शमे बराह्मणस्य वम क्षति- 
यस्य गुमेति वश्य्य ) गद्यसू्र । १। कांडमें ॥ 


अथगणपतिपूननम्‌ ॥ अगणानांत्वागणपति ® 
हवामरेइतिमंम्रेण । अ्धूभुवःस्वःभगर्वेनगणपति 
देवतइहागच्छइदतिष्ठसुप्रतिष्ठवरदाभवममपूनांग 
हाण ॥ पाद्यादिभिरयचेयेत्‌। भगवन्‌ गणपतिदेवएत 
त्पायादिभि्गेधाक्षतादिभिश्चपूजितःप्रसत्रोभव॥ पु 
नः। वक्रतडमहाकायकोरिसू येसमपरम । अविघ्रंकु 
रमेदेवसवैकायेषुसवंदा ॥इति॥ अथपंचोपकारपून 
नम्‌॥आवाहयाम्यददेवमोकारंपरमेश्वरे मिमातरेत्यक्षरं 
दिव्येनिपदंचिदेवकं।उयक्षरभिगुणाकारं सवोक्षरम 
यंज्चभं । ज्यणवप्रणवंहसंस्टारंपरमेश्वरं । अना 
दिनिधनेदेवमप्रमेयंसनातनं ॥ परंपरतरंभीजंनिमंरे 
निष्कटुड्युभम्‌ ॥ 
ना °दी "गणानांत्वा इस्‌ मंत्रसे गणपति का पूजन करे ओर 
प्रार्थना करे हे भगवन्‌ गणपति देव इहा आभो आर बटो वर को 
देवो ओर पजा को ग्रहण करो ॥ पाय अर्थ आचमनीय इत्या 


५२ विवाहषदति भाण्रीण 


रिसे अगि टिसखे षोडश उपचारसं पजन करे । इस प्रकार ओंका 
र के म॑त्रासे ओंकार पजन कना ¦ 


इङ्यर्वेद्‌ अध्याय २२ अनुवाक ७ मंजर२ 
ऊॐआब्रह्नन्‌ ब्राह्मणो त्रद्यवञ्च 
सीजायतामाराष्टेरजन्यु-शृरंडष 
ह्योति्याधी महारथो जाय 
तान्दोग््ी येनुतरांढानड़ानाशः 
सप्मिस्परन्धिस्ोषानिष्ण्ण्रंथे 
छराऽस॒मभेयोयुवास्युघज॑मानस्यती 
रोजांयतानिकापेनिंकामेनप्पल्नं 
त्यो षंतुफटवत्योनुऽ ओषधयः 
पच्यन्ताञ्योगक्चमोन+कल्पताम्‌॥ 
भा °दी ° [मंत्राथहेबह्मन्‌ हे बक्षजी आपकी पासे यज्ञको कनां 


कराना पटना परढाना दान रेणा देणा इत्यादि षटूकमं कनं वाढ 
भर ब्रह्तेजवाठे बराह्मण होमे ॥ ओर हमारे रामे क्षत्री व्याधि 


प्रकरणम्‌ १ ५३ 


काततासे रहित शूरवीर महारथ इस यजमान के हो. ओर इस 
यजमान की दुग्ध दने वाटी गां हमं भार शीघ्र गमन वाछे 
घोडे ओर सुंदर रूप वाठे होमे ° आरर पुरुष रथम बेठने वाटे यु- 
वान सभा योग्य इस यजमान के संवंधि पत्रादि होमे ओर ह- 
मारी प्रार्थना से वष्टिहो आर फल युक्त ओषधीया प्के हमारे को 
योग क्षेम होवे ॥ 


अथरक्षाविधानम्‌ ॥ शु्यज्ञ अध्याय ३ मं ३०॥ 
ॐमानस्शऽसौजररुषोधूतिभ्पर 
णङ्यत्यस्य । रक्षाणोवञ्चणस्पते॥ 
यजु ° अध्याय ३० मंत्र ५२॥ 
ऊॐँयदा्वद्रनदाक्षायणादहिरण्यथ 
शतानींकायसमनस्यमाना&॥ त 
नमजवद्धमिशतशारदायाऽऽयंष्मा 
उजुररदष्टस्यथासम्‌॥ इतिपटन्‌ ॥ 


भाग्यो [ मानः ५6 सुः ] हे यह्मप्यते हमारे अनिष्टचि 
न्तक परंतु मारणे मेअसम्थं हमारे शत्ुकी धरति नाम हिसा आप 


४५४ पिवाहषदति भा० री° 


मतक्रे किंतु हमारी रक्षाकरे अर्थात अप्तमर्थं शतरुका क्था 
मारना वह आगे मत होताहे ॥ [ यदावधन्‌ ] दक्षकी संतान जो - 
सुवणं शतानीक अर्थात्‌ बहत सेनायुक्त राजाको वंधतेभये 
प्रसन्न चित्तरोकर शतजीवनके लि तिस भकार जेसे हम वृद्धाव- 
स्थाको प्राप्रहोमे तदत्‌ बाधते हे ॥ 


अथमातृपूजनम॥ 


गोरी १पदमा २ शची ३ मेधा भसाविन्नी 4पिजया६ 
जया देवसेना < स्वधा ९ स्वदा१०° मातरो११ 
रोकमातरः१२॥द्िः१३ पुष्टि ३ ४ स्तथातुशि १५ 
स्तथातमकुरुदेवता १६ ॥ श्रो कुरुदेव्यंत्तगत गो 
य्यादिषोड रामात्भ्योनमः॥भथ ऋत्विजां वरणम्‌॥ 
यथा चतुयुखो ब्रह्मा सवेबेदधरः प्रभुः ॥ तथा त्वेमम 
यज्ञेऽस्मि न्रह्माभवद्विजोत्तम ॥ गरदीत्वातु कराड्षठं 
यजमानःपठेदिदम्‌ ॥ अस्यकम्मेणःप्रतिष्टापनाथं 
त्वत्रह्मा भव ( अहंभवामि ब्रह्रा त्रयात्‌ ) 


भाग्टी गगरी से आदि षोडश १६ मात्रा भिन्न भिन्न अंक- 
देकर टिखीहे मलम ॥ उन्की यथावत्‌ षोडशोपचार पजा 
करनं से बह संतुष्ट दाकर शुभको विधान कर्ती है ॥ कतिक होता 
आचार्य ब्रह्मादि वरणमें प्रथम बह्माका वरण रोताहे ॥ भथ जे 
से चतुर्मुखसंपणे वेदविद्याके जाननेवाटे ब्रह्माजी ह तद्त्‌ आप 


प्रकरणम ¶ ५५ 
भेर यज्ञम ब्रह्मा हमे यह के हस्तका अगुष पकडकर यजयान 


क क क 


[# [बद्‌ भति र "१ 
इस कमक प्रतिष्ठा के यि आप बह्माहो । हाता यह बह्म करे॥ 


आचाय्येस्तुयथास्वगेराकादीनाब्रहस्पतिः । तथा 
त्वममयज्ञेऽस्मिन्नाचायेस्त्वंभवप्रभो ॥ गदीत्वातुक 
रांगुएठयनमानःपठेदिदम्‌ ॥ अस्यकम्मणःप्रतिष्ठा 
पनार्थत्वंभाचार्योभव। अहंभवामि ॥ ऋम्पेदःपद्मप 
जाक्षोगायच्रयः सोमदेवतः । अभिगोस्तपिपरन्द्र 
त्विकत्वंभमखेभव ॥ ग्ररीत्वातुकराग॒ष्ठयजमानःप 
ठेदिदम्‌ ॥ अस्यकणेःप्रतिष्ठापनाथऋषेदीभव । 
अहंभवामि ॥ 
भा ० टी ण्जेसे स्वर्ग मं ददादिको का आचार्यं ( गुरु ) बहस्प- 
ति जीरेतद्रत्‌ आप मेरे यज्ञमं आचार्यं होमं गहीत्वातु इस- 
का पृवक्ति अथ हे यदि कोक हे कि आचार्यं का गुरु केसे 
कहतेहे उत्तर जो उपनयन कर शोचता ओर वेद ॒विया पठानि वह्‌ 
आचाय अर्थात्‌ गुरु को कहतेहे प्रमाण भी यास्कजीने निशुक्तमे 
टिखाहे ( आचार््थःकसमा दाचार्थभा दाचारप्राहाधेत्वा चिनो 
त्यर्थान्‌ ) याज्ञवल्क्य जी भी टिखतेहं उपनीयददद्रेदमाचा्यःस 
उदाहतः । इस्‌ प्रकार कण्वेदादिक चार वेदो का वरण जानना ॥ 
स्वरूप कववेदका पद्मपत्रवत्‌ नेत्र गायत्री छद सोम देवता 
अगोत्र इत्यादि ॥ 


कातराक्षोयसुवेदाश्िष्टभोव्रह्मदेवतः । भारद्रानस्तु 


५६ विवाहपदति भाग्यी° 


विप्रेदत्वित्वंमेमसेभव।गरदीत्वातुकरां गुष्ठयजमी 
नःपटेदिदम्‌॥ अस्यकमेणःप्रतिष्ठापनाथतवर्ुवे 
दीभव(अहंभवामि)ामवेदस्तपिगक्षल्िष्टभोविष्णु 
देवतः।कार्यपेयस्तुविपरेदत्विर्‌त्वंमेमखेभव॥ गृही 
त्वातकराग॒ष्ठंयनमानःपठेदिदम्‌ ॥ अस्यकमेणःप्र 
तिष्टापनाथत्वंसामवेदीभव (अहेभवामि) 
भा ग्दी ° केरता युक्त नेतर व्रिषटप्‌ छंद ब्रह्मदेवता भारद्वाज गो- 
त्र इत्यादि यजुयेदका स्वरूप ॥ ओर पिंगखवर्णं नेत्र शिष्टप्‌ छंद 
विष्णुदेवता कश्यपगत्र इत्यदि सामवरेदका स्वरूप छंडादिकह ॥ 
अथाराीवादः॥ 
ऋग्वेदस्तुयसुर्वेदः सापेदोद्यथवेणः्रह्मवाक्येश्चते 
नित्यं हन्य॑तांतवशतषः॥अपुषाः पुत्रिणः सन्तुपुतिणः 
सन्तु पोभरिणः।अधनाः सधनाः सन्त संतकषवांथसाधप 
काः ॥ पिप्रहस्ताचगृह्णीयायज्ञपुष्पफरक्षतान्‌ । 
त्वारस्तववद्धन्ता माय॒ःकौीति यरोवड॥ मथ क 
छरा एजनम्‌ । ॐ ऋण्वेदायनमः यजेदायनमःसा 
मवेदायनमः अथवेवेदायनमः कर्शायनमः वरुणा 
यनमः रुद्रायनमः समुद्रायनमः गंगायेनमः ययुना 
येनमः सरस्वत्येनमः कठशङभायनमः॥ 
१ाण्टी°कक्‌ यन्‌ साप्‌ भथवण यह वेद बह्मवाक्यपु- 
राणादि सहित तुमारे शत्रुओंको नष्टकरे ॥ ओर जिन्क पुत्र नरि 


प्रकरणनरू २ = 


वह पुत्रयुक्तहे आर पुत्रोवाछे पोत्रसे युक्तहो ॥ निर्धन धनवान्‌ 
हो धनवान्‌ संपणे कामना सिद्धकर्नवारे हो ॥ यज्ञम बाह्मणके 
हाथसे पुष्य फट अक्षत प्रहण करे ¢ चार वस्तु आयु १ कीतिं २ 
यश ३ वट ¢ वृद्धिको भरापहो॥ 
ब्रह्मणानिर्मितस्त्वंदिमनेरेवामरतोद्धवः ॥ 
प्राथंयामिचत्वांम्भवांछिताथतदेहिमे ॥ 
राकयञ्च° अध्याय ° मंत्र ३६ 


रुणस्योत्तम्कनससि वरुणस्य 

रछम्भसर्जजनीस्त्थो वरुणस्यऽ 
तुसर्दन्यसि वरुणस्ऽक्रतसदनम 
सि वररुणस्यऽकतसर्दनमासींद ॥ 


भा०्री°( वरुणस्यो्तंभनमसि ) अथ-हे शम्ये तम वरूण 
के जटकी स्तंभन कर्नवा्टी ह आर वरुणकी तम शिथिल शम्पा 
२ हेवि भार वरुणके सत्य स्थान्मंहो आर वरुणके सत्य स्था- 
न्‌ हासे भाप दरहस्थित होमे ॥ यह वेद मंत्राय हे ॥ १ बश्ाजी 
ने अमृतोद्धव मंबोसे आपको रच आर हम आपकी भार्थना कर्त 
हे की हमरिको वांछित अर्थ देवे ॥ 


अय्‌ वास्तप्रजा ॥ 
अथातः संप्रवक््यामि यदुक्त वास्तुपूजनं॥ येनपूजा 


५५८ विवाह्षदति भा० रो० 


विधानेन कमंसिद्धिस्त॒ जायते अनंतं पुण्डरीकाक्ष 
फणारातविभरूषितं । वियुद्रन्धूकसाकारं करूमारू 
टं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
राछयज्ञ अध्याय १३ मथ & 
५ॐ ॐ हे कहि ॐ ॐ क | (क 
ॐ नमार्तु स“वत्या यकच तयु 
क | क (र को (किर ~ क 
नामनु । यऽञन्ताश्द्च बाड वत 
| र ् इ 
¶पज्सप्व ¶्यानमनवासुक्याच 
ट कलन गन्यारनम ॥ 
भा ०दी ० इसके अन॑तर वास्तुपजा टिखतेहे जिस्के कर्नस 
केमोको सिदि होतीहे ॥ यह कमैका अगे कमटस्दश नेत्रवाटा 
ओर शतफटोसे सुशोभित विद्य॒त्‌कांतिगुक्त कृ्मदेवपर स्थित 
अनंत ( शेष ) की पजनकरे ॥ [ नमोस्तुम॑तराथं ] जो पृ्वीमं रहतेह 
आर जो आकाशम तथा स्वम सष रहतेहे तिन्ह संपूर्णोके चिये 
यह प्रणाम वारंवार हो ओर वह्‌ रक्षाकरे यह फलितार्थ हे ॥ 
अथ योगिनीपूजा 
आवाहयाम्यहं देवीयोगिनी परमेश्वरी योगाभ्या 
सेन संतुष्टापरघ्यानसमनिता ॥ १ ॥ दिव्यद्कुण्ड 
लसंकारा दिव्यज्वाख विरोचना । मूतिमती द्य 
मूताच उग्राचेवोग्ररूपिणी ॥ २ ॥ अनेकभावसं 


भकृरणब्रू र ५५९ 


युक्ता संसाराणवतारिणी । यज्ञं कर्वन्त॒ निर्वि भ्र 
यो यच्छन्तु मातरः ॥ ३ ॥ दिव्ययोगीमहायोगी 
सिद्धयोगी गणेन्वरी । पेता डाकिनी काटी 
काररात्री निशाचरी । हंकारी सिद्धेतारी 
खपरी भरूतगामिनी । उष्वकेशी विरूपाक्षी शचष्कां 
गी मासभाजनी । एत्कारी वीरभटद्राक्षी धम्राक्षी 
कृरुट्प्रिया । रक्ता च घोरा रक्ताक्षी विषूपाक्षी 
भयंकरी । चोरिका मारिका चंड वाराही मुण्ड 
धारिणी । भेरवी चक्रिणी कोधा दमी प्रेतवासिनी। 
काटाक्षी मोहिनी चक्री केकारी भुवनेश्वरी) कुण्डटा 
तार कोपारी यमदूती कराछिनी।कोशिकौ यक्षिणी 
यक्षी कोमारी यंजवाहिनी॥दुषटे विकटे घोरे क पाठे 
विपरुषने।चतुःपिःसमाख्याता योगिन्योदि वरप्रदाः। 
जखोक्ये पूजिता नित्यं देवमाजुषयोगिभि रिति ॥ 


भा री ° परबरह्ममे खचित योगाश्यास्कर संतुष्ट परमेश्वरी देवा- 
भरीयोगिनीका भावाहन कर्ते हे ॥ १ ॥ दिव्य कुडलोे युक्त तेन 
युक्त त्रिनेत्र मर्तिवाटी आर मूर्तिसे रहित भयानक इत्यादि अनेक 
भावोसे संयुक्त संसाररूपी समुद्रके पार उतारनेवारी योगिनी माता 
इस यज्ञको विघ्ररहित करे आर हमारेको कल्याण देवे ॥ यहं 
६४ योगिनी संकटमं विपत्तीमं अथात्‌ यहां भीतिहो वहां स्मरण 
की हई वेरको देती संकट दूरकर्मीहि इस कारणसे देव मानुष पोगि 


६० विवाहपदति भा० टी 


जनोकर यह पूजनीयरै अर्थात्‌ सपण जगत्‌ इन्कीपूजा कतरे ॥ 
अथ ब्रह्मपूजा 
शक्य अध्याय १२मंअ्३॥ 


ब्य यन्नानम्पथमम्पुरस्ता दिशीं 
म॒तःस॒रुचों वैनजावः ॥ सवुष्या 
{उपमाऽअस्यविषठा ? सुतश्च यीं 
निमसंतश्चविवं+ ॥ इति पाद्यादि 





भिबेद्लाणमच्येत्‌ ॥ 
अथ विष्णुपूजा 


५ 7 
ऊविष्णोररारं मसिविष्णोस्धप्त 
स्थाविष्णोः स्यरसिविष्णोधवो 
[स॒ । वष्णवमास् तरन्सयवलला ॥ 
भाग्टी०[ मंज्रार्थं ० ] बह्मसर्वव्यापि सूर्य प्रथम परवदिशामें 

उदय होताहे फिर अपने प्रकाशसे चारोतरफ मध्यवती प्रकाश 


कर्ताहे वह प्रकाशमान खोक वेनमेधावी भादित्य द्शिकोमेजा 
नाजाताहे इस जगत्वियमान का अपिषटातारे भर अमत अद 


प्रकरणम ३ ६१ 


श्यमान जगत्‌ का कारणं ॥ अर्थात्‌ सूर्यं भगवानही सपर्ण लोकों 
को दिशाको प्रकाश कर्ताहं ॥ विष्णोरराटमसि. दस्काअर्भं आगे 
टिखाह शांतिपाठमें ॥ ॥ इति विष्णँपायादिभिर येत्‌ ॥ 
अथ शिवपूना 
गुङ्क यजेद्‌ अध्याय १६ मंत्र ४१ 


ॐ नमःशम्भुवाय चमयोभवा 
यचनम~शङ्करायच मयस्करायं 
च नम~शिवायंच शिवतरायच॥ 
का ण्दी ° [ नमःशंवेति ] नमस्कारहे शमके देनेवाठे तथा 
सुख कल्याणादिगुण दनेवाटे शैकरजीक ॥ 
इति शिवेपायादिभिरचयेत्‌ ॥ 
॥ अथद्रपूजा ॥ यज्ञ ° अध्याय २० मं ५० ॥ 


ॐ चातारमिन्द्र मवितारमिन्द्रर£ह 
वेहवेसुहवल्शरमिन्द्रम्‌ । हयामि 
शक्रम्परुहतमिन्द्रशस्स्वास्तनों 
मघवा धालवविन्द्र+॥ ॐइद्रायनम 
इति पजयेत्‌ ॥ 


६२ विवाहपदति भ्ा०्दी० 


भा °टी०[ जातार्मिद ] रक्षाकर्मैवाला जिसे इनको कहते 
बुलावनेमे शोभन शूरवीर वह इंद्र हमारे कर वुलायाभरया ना नष्ट 
होनेवाला धन ओर स्वस्ति हमरिको देवे हम परार्था कर्तेहे ॥ 
अथ वायुपूजा ॥ यनु ° अ०२७ मंत्र ३२ 


वायोपेत॑सह खिणो रथांसुस्तेमि 
रागंहि। निय॒त्वान्त्सोमं पीतये ॥ 
+ | ४ ` ४ ॥ मतर ॥ । 
ॐ वातो वामनोवा गन्धुवाश्सुप् 
विऽ शतिः ॥तेअगरेन्वमयुज्जस्तेऽ 
स्मिन्‌ जुवमादधुर ॐ वासवेनमः॥ 
इतिपूनयेत्‌ 
भा ०टी०[ हेवायुदेव ] योतुमारे सहसरसंख्यकरय सदश रथै 
उन्से युक्तहोकर आप सोम पानके यिय आयो हमपरार्थना कर्वह्‌॥ 
अथ धमप्ूरजा यजु "मध्याय ३ मतर १८ _ 
ॐ» अभे सपनन दम्भन मदन्घासों 
अदास्यम्‌ । चिचावसो स्वस्तितें 
ह क कि क्क 
पारमशीय।॥ धर्मायनमः ॥ इतिप ° 


प्रकरणम्‌ ३ ६२ 


[ अगन्षपन ] हेभगवन्‌ अधिदेव तुम शत्रओंको नाशकरने ले. 
हमारेको नार्हिसनकतं हमारी ब्द्धिकरे हेचित्रावसो हेरानि ! ना 
नाशहोनेवाठी कल्याणदेवे. ( रारे चित्रावसुरितिश्रतिः) ओर 
तुमारे पारको सुखपूवक प्राप्त होयाकरे. ॥ 


अथ यमपज। ॥ श्ु° यजु ° अध्याय०२९ ०३४ 
ॐ असिंघुमो अस्यादित्यो अंवें 
त्रसिचितगद्येन वतेनं । भसिसो 
मेन सुमयाविपृक्त आहस्तेचीणि 
दिवि बंधनानि ॥ इति यमपृजा 
दक्षिणेकायो ॥ 
अथ नवम्रहपूजा ॥ | 
य्यु° यञ्च° अन्याय ३२५१०३३ 

ॐ आकृष्णेन रजसावतमानौनि 
वेशय॑चम॒तम्मर्थञ॥ हिरण्यये न 
सवितारथेनदेवोयापतिभिवनानि 


६४ विवाहपदति भा० री° 
पर्यन्‌ ॥ ऊँसूर्यायनमः इतिसूरये 
पजयेत्‌॥ 


भा ०दी ०आृष्णेनेति ॥ सूर्यं देव रात्रिहूप रजसे वतमान वा- 


रवार भ्रमण कर्ता तथा अपने २ स्थानमं देवतार्जाका अमृतम 
नप्यादिकोंको अन्न देता हआ सुवणफे रथे १४ पवनो 
को देखता भया आर आरोग्य देता भया रताहं ॥ १॥ उ 


द्यदहांताहं ॥ 
शुङयञ्ञः ° अध्याय १० मनर 3८ ॥ 


दमदैवाऽअसपल्न 6सवद्ध॒म्महतेक्ष 
चायमहतेन्येषए्यायमहतेजानरा 
ज्यायेन्दस्येन्द्रियाय।॥इममम्‌ष्यं 
पुजमुमषप्येपुत्रमुस्थेतिशऽएषवों 
मीराजासोमोस्माकम्बाह्मणाना 
९ऽराजा॥ऊसोमायनंमःइतिप्‌ ०॥ 


भा ण्दी °दमेदैवा-देवो दानादिति-ह दानशील पुरषो तुम इस 
च॑द्रमाको शरवीरताकरे लिये ज्येष्ठता राज्य रश्वपीदिकि रिम 


प्रकरणम्‌ ३ ६५ 
अयुक एत्र इसकी सेवा करो यह चंदा हम बराह्र्णोका राना 
हे ॥ भोतार्थमे हे देवताओ यह संर्वध कनो ॥ 

शञयज ° अध्याय ३ मत्र १२॥ 


(द्‌ £ [कर्‌ 
अग्पिम्मुद्वादिवण्ककृत्पतिरपु 
थिन्याऽअुयम्‌ ॥अपाररेतौस्सि 
जिन्वति॥ॐअगारकाय ०इतिप्‌० 
अभिमरद्ा--हे अभिस्वरूप वा अभि तत्व मंगल देव स्वर्ग 

आकाश मे सयं रूप होकर मरदर्वप्रिहो ओर ककुत्‌ बडे तेजस्वी 
ओर प्रथिवी के पुत्र हो ओर तुमही जटवृष्टि रेतोल्ति 
कारण हे ॥ ( भतार्थं मे अभिस्तुतिमे विनियुक्त दे॥ ) 
प्रमाण वृहन्नातके शिखिग्रुखपयोमरुद्रणानां वशिनो भूमि 
सुतादयः करमेण ॥ 
यजु ° अध्याय्‌ १५ मतर २ ,, 
उद्ध्यस्वायेप्प्रतिजागृहित्वमिष्टा 
पर्तसऽसंजेथामुयच्ं॥अस्मिन्तसुध 
स्थेऽ््युत्तरस्मिन्विः्म्वेदेवाधनजं 


मानश्चसीदतशडवधायनमः§ ०प्‌० 


६६ विवाहपदडति भाण्टी° 


भा ०री ०उद्रध्यस्व. दे बध देव अभवत्‌ प्रकाशमानं अप 
प्रसन्न हो आप कौ प्रसन्नता से यह यजमान इष्टमनोर्थको भाप 
होवे ओर इस लोकम रेश्वयादि भोग उत्तर खाक देवता्भं- 
के साथ निवास करे यह हम प्राधना कर्ते हे ( भतम अधि) 


यज्ञ॒ ° अध्याय २६ पन्न 
वह॑स्पतेऽअतियदख्यं ऽअदहाद्यम 
दिभातिकरतंमजंनेष्‌।षदहुदयच्छ 
व॑सम्कतप्रजात्‌तदस्मासद्रविणन्धे 
हिचि चम॥ॐ बहस्पतयेनमः इ ०॥ 


बहस्यते-े ब्रहस्पति देव अतिशय सँ धन अथं स्वामिता 

अर पजा यज्ञ करनेवाठे पुरुषमे धारण करे ओर बलस यो रक्षा 

कर्मवि तथा सत्यसे हे उयत्ति जिनको वा सत्य प्रनावाठे 

परुपोको अनेक प्रकार चित्र विचित्र धन दमे यह्‌ पराथनाकर्ते ह॥ 
य॒ज्ञ ° अध्याय १९ मत्र ७५ ॥ 


3१ अन्नात्परिखतोरसम्ब्चणाघ्य 
पिबतक्षचम्पयऽ सोमम्प्रजापात्‌6 


~ ह ® 


कतेनैसत्यमिन्द्रियतविपानः शक्र 


भरकरणम्‌ ३ ६७ 

मन्धसुहन्दिन्द्रस्येन्द्रिमिदम्पयो 

मृतम्मधु।६।ॐशुक्रायनमःइति ०॥ 

भा ग्री °अन्नात्परधुत~हदिटक्षणरूप अन्नका परिचरत रस 
त्रयी लक्षण ब्रह्मं व्याप्त ओर क्षत्रसे व्याप्र सोम प्रनाप्रति सं- 
वधि पय इस सत्ये युक्तं ददरकी दैद्रिय अन्न यह शुक्रनीद्ध 
संबधसे युक्तं हो यह प्राथना कर्ते हे ॥ 

यत्च ° अध्याय २६ मन ३२ 
गशनादनार[भटयञ्जपपातक्रकवन्तषा 


तये । शंख्योरभिखवन्तनः ॥ ॐ 
शनेश्चरायनमः ॥इतिप्‌ ०॥ 


शत्रोदेवी-- सुखरूप हमारे कल्याण करक देव स्वरूप रोग 
के विनाशके टिप भय के दर करके वास्ते शनिदेवको स्ति 
ओरं प्रार्थना कर्ते हे ॥ श्रौतमे वरुण संबेषि सतयत रै ॥ 
। युचु° अध्याय २७ म २३९ ॥ | 
कयानश्चित्र ऽआभवदतीखदावं 
धह सखा। कयःशाचष्ुपददिता ॥ 


उ$रराहवेनमः ॥ इतिप ०॥ 





६८ विवाह्पदति भाण टी 9 


कंयानभित्र--हे राह देव किस आगमनसे तुम हमारेको 
आनैद कर्वे हे भोर फिससे हमारेको धन देते हे वह हम उपाय 
करे ( पूजा इति शेषः) ( भोतमं इद्र ) 
यञ्ज ° अध्याय १५ मत्र ३॥ 


कै तुद्कण्वचकतवषशामस्याऽज 
पशस । समुषनदस्जाययाह€ ॥ 


उकं तवनमः ॥ तिघ्‌ ° 


अब्रह्मा स॒रारिशिपुरांतकारी भानुः शसीभूमिसु 
तो बुध ॥ गुरुश्ङाकः शनिराहुकेतवःस्वेग्रदाशां 
ति कराभवन्तु ॥ इतिनवय्रहपजा ॥ च्यवक यजामह 
डते च्येवकपजनम्‌  अथकुशकण्डिका परारम्भः॥ 
ततोदोमाथं चतुरंशखोच्छितदस्तमा्परिमितां वे 
दी यात्‌ करः परिसमद्य तान्‌ करान्‌ एेरान्याप 
रित्यज्य गोमयोदकेनोपरिप्य खादि्रिण सुषेण चो 
छेखनंहस्तेनोद्धरणं जखेनाभ्युक्षणं कस्यपाजयुग 
टेन खोकिकंनिमेथितं वाधिमानीय स्थापयेत्‌।ततः 
पुष्पचंदनतांदरखषासांस्यादाय अॐअयकतेव्यामुकं 
 शन्तिदोमकमेणि_कृताकृतवेक्षणरूपत्रह्मकमं- 


१यह मेने उवटभाप्यसे संक्षिप्त अर्थं छिखाहे विशेष अ ब्राह्मण स- 
वैस्वसे आगे छिखा देखेगे ॥ 





भकरणम्‌ ३ ६९ 


कतँमयमुकगोजमयुकङ्माणमेमिः पुष्पचेदनतां 
बरख्वासोभित्र्मत्वेनत्वामरहवृेणे इति त्रह्माणेवु 
णुयात्‌ ॥ अष्वृतोस्पीति प्रतिवचनम्‌ । यथाविहि 
तंकमेष्र्वित्याचार्यणाक्ते करवाणीतिप्रतिवचनम्‌ । 
ततोभेदेक्षिणतः दमासनंदत्वा तदुपरि भागा 
न्कुस्ानादायास्ती्यं जयि प्रदक्षिणं कारयित्वा 
ऽस्मिन्कमंणि त्व॑मेब्रह्मामवेत्यभिधाय भवानीति 
तेनोकतेतदुपरि ब्रह्माणमुद्ङ्य॒खमुपवेरय प्रणीता 

पां पुरतःकरत्वा वारिणा परिपय्यंइरोराच्छा 
य ब्रह्मणो सुखमवलाक्यायेरुत्तरतः कुशो परिनिद 
ध्यात्‌ ततः परिस्तरणम्‌बहिपथतथभागमादाया 
मरीश्ानांतंत्रह्मणोऽथिपयं न्तनेकत्याद्रायव्यान्तंज 

भरितःप्रणीतापयंन्तंतत्ोमरुत्तरतःपश्चिमदिशिपवि्र 
च्छेदनार्थकुरचयंपविवकरणाथसाय्रमनन्तगेभंडङुश 
पतद्रयपोक्षणीपा्चजाञ्यस्थारीसंमाजना्थंङ श्यं 
उपयमना्थवेणीरूपड्कराचयं समिधस्तिञ्चः च 

वः आज्यं पटपंचाशदुत्तराचास्येयुष्िरातद्वयाव 

च्छिन्नामतण्ड्ट्पूणपप्रे ततःपविच्छेदनकुशः 

पविचरकित्वास्पविच्रकरेणप्रणीतोदकंमिः प्रोक्षणीपा 
ञनिधायभनामिकांग्ठाभ्यांपविज्ररत्तराभेगदीत्वाम 
रुत्पवनपोक्षणीपाञवामकरणादाय ।_ अनामिकां 
गुष्ठाभ्यांगृदीतपविच्ाभ्यांतनरुंकिचिवरेरुत्क्िप्य प्र 
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णीतोदकेनपोक्षणीमभिषिच्य परोक्षणीजटेनासादि 
तवस्त॒सेचनंङृत्वाधरिप्रणीतयोमध्यप्रोक्षणीपाञंनिद्‌ 
ध्यात्‌ आन्यस्थाल्यामाज्य॑निरूप्याधिश्रयणं त 
तःङुशप्रज्वाल्याज्योपासदक्षेणंभ्रामयित्वावहयीत 
त्परक्षिप्यचुवंधिःप्रतप्यसम्पाजेनकुशानापमेरतरता 
मू खेबाद्यतःसुवं संमृज्य प्रणीतोद्केनाभ्यु्ष्यपुनस्ि 
प्रतप्यदक्षिणतोनिदध्यातञाज्यस्याग्रेरवतारणंतत 
आ्यंप्रोक्षणीवदुत्पूयावेक्ष्य सत्यपद्रव्येतत्निरसनं 
क्रत्वापुनःप्रोक्षणीभ्रुत्पयततरउत्थायोपयमनङकुशान्वा 
मरस्तेकृत्वाप्रन।पतिमनसाध्यात्वातूष्णीमय्मोघूता 
क्ताःसमिधत्तिच्शक्षिपेत्‌ ॥ उपविरयसपवित्रप्रो 
क्षण्युदकेनप्रदक्षिणक्रमेणा्धिपयेष््यप्रणीतापाञपवि 
जनिधायपातितदक्षिणजानुःकुशेन ब्रह्मणान्वारम्धः 
सतिद्धतमेऽगोषवेण।ज्याहुतीजदोति । तत्तदाहुत्य 
नंतरंखवावंस्थितघृतशेषस्यप्रोक्षणीपारेभवेशः । 
अथसरुवपूजनम्‌ ॥ अआवाहयाम्यरदेवसुवंशोवधि 
मुत्तमम्‌ । स्वादाकारस्वधाकारवपरकारस्षमन्वितं । 
अष्टा गर्त्यजेन्मूरखममरत्यत्छादशांगुरंकतेव्यंगोप 
दाकारदडस्यग्रेत॒रकेकणं । विष्णोःस्थानपगरहो 
याद्रयतेचहृताशनम्‌ ॥ पद्मयोनिसमादायदोता 
सुखमवामुयात्‌ । इतिखुवपूजनम्‌ ॥ 
भाग्टीन्कृशकडिका अगे विवाहमे सष्टाथं टिखीह्‌ इसलिये 
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महाशयो को उचितहे कि विवाहकरणमे देखे ॥ ओर सुवो 
हस्तमे कंकण बंधकर पूजन करना ॥ 
अथपृताद्तिः ॥ ॐश्रजापतयेस्वाहाइदेप्रनापतयेड 
तिमनसा ॐइनद्रायस्वाहाइद्मिंद्राय ०॥इत्याघारो ॥ 
ॐअ्येस्वादा इदमग्रे ° ॐसामायस्वाहा इदंसोमा 
य ° इत्याज्यभागो ॥ ॐभूःस्वाहा इदंभरूःअभुवःस्वा 
हा । इदभुवः । सस्वःस्वाहा इदंस्वः ॥ एतामहा 
व्याहतयः ॥ 

. यजु ° अध्याय २१ मत्र 
उत्वन्नीअग्येवरुणस्य विद्रान्‌दै 
वस्यंहदोऽअ्वयासिसीषएठालषानं 
छोवन्दितमुस्शोशुचानौवि्वादे 
षारसिप्रमम॒ग्ध्यस्मत्स्वाहा ॥ इ 
दमप्रीवरुणाक््या ०॥ ६॥ 

यज्ञ ° अध्याय २१ मंत्र 
ऊसतन्नीऽअेत्रमोकवातीनेदि 
छोऽअस्याऽदषसौव्यष्टौ । अवय 
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क्व नोतरुण रराणो ्रीपिमडीक 
&सुहवोंनएधिस्वाहा इदमभ्रये ० ॥ 
पा<गृदयसूते 
उअयाश्चारेस्यनभिर्शास्तपाश्च 
सत्वमित्वमयासि ॥ जयानोय 
ज्ञवहास्ययानांषेहिमेषजकस्वा 
हा। इदमय्रये० ॥ 


पा ०गद्यसते 


उयतशतवरुणा पसहखलयार्चया 
पाशावततामदहान्तः। तान्न 


दयसवितोतविष्णविश्वेमचतमर्‌ 
तःस्वकरःस्वाहा । इदवरुणायस 
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वित्रैविष्णवेविश्वेभ्योदेवेभ्योमर्‌ 
दयःस्वकमभ्यः० ॥ 

यज्ञ ° अध्याय २१ मतर १२ 
ॐ उदुत्तमं वर॑रुणपशंम॒स्मदवां 
धमंविमंध्यमश्ञ्श्रथाय । खथात्र 
यमादित्यव्रततवानांगसोऽअदि 
तये स्यामस्वाहा । 


ददंवरुणाय ° । एताःपर्वप्रार्याञत्तसंक्ञकाः ॥ गण 
पतयेस्वादहा । इ्दगणपतये ° । ॐविष्णवेस्वाहा । इदं 
विष्णवे ० । उशडम्भवेस्वाहा इदं शम्भवे ° । उ्ट्म्ये 
स्वाहा इद॑टक्स्म्ये ° ॥ ॐसरस्वत्येस्वाहा इदंसरस्व 
त्ये ° । उभ्भूम्येस्वादा इदंभूम्ये° ॥ अभसुयांषस्वा > 
इदंसूयोय ° शभ्चद्रमसेस्वाहा इदं चंद्रमसे ॥ ॐ 
भोमायस्वादा इदंभो° ॥ अश्वुधायस्वहा इदंवु 
धाय० ॥ अॐवृहस्पतयेस्वाहा इदंब्रहस्पतयथे° ॥ 
उभलुकरायस्वाहा इदंड्युक्रय० ॥ उश्डनेशराय- 
स्वाहा इदंशनेश्चराय ° ॥ ॐराहवेस्वाहा इदंराहवे ° 
॥ ॐकेतवेस्वाहा इद॑केतवे° ॥ अभ्व्युए्येस्वाहदा° 
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इदंययुष्टये° ॥ उग्राय स्वाहा इदसुभ्ाय° ॥ ॐ 
रतक्रतवेस्वादा इदेशतक्रतवे ॥ ॐश्रनापतयेस्वा 
हा इद्‌ प्रजापतये ° ॥ इतिमनसा प्राजापत्यं । ॐ अप्र 
येस्विष्टकृतेस्वादा इदमग्रयेस्विष्टकृते ° । इतिस्विष्ठ 
कृद्ोमः । ततःसंञचवभ्राश्चनं आचमनं ततोनब्रह्मणे 
दक्षिणादानम्‌ ॥ 
भा ० टी °त्वन्नोभगमने १ सत्वन्नो अभे २ येतेशतं ३ अयाश्वमरे ४ 
उदुत्तमं ५ यहपां च मंत्रोका विवाह कौ कुशकेडिकाके अन्तमे अर्थ 
टिखाहै दसखियि प्नःपि्टपेपण नदिकर्त ॥ ओर आगेके नामोक्त- 
म॑ज् २१ है इन्मो सूर्यादि नवह ॥ ओर प्रजापतये स्वाहा यह मंत्र 
मनमे उचारण कर्ना आर सर्वं स्पष्ट मुखसे उचारण कर्ने ॥ 
ॐ*अद्यएतस्मिनशांतिहोमकमोणिकृताकृतवक्षण 
खूपत्रह्मकमरप्रतिषछठाथेमिदंपणपातरेप्रनापीतिदेवतं असु 
कगोचायायकशामणेत्रद्मणेदक्षिणांदातुमदहमुत्मृजे ॥ 
ॐस्वस्तीतिप्रतिवचनम्‌ । ततोत्रह्म्थविमोकः ॥ 
यज॒ ° अध्याय मंत्र 
ततः ॐमुमिभियानऽआपऽओपधयःसेतु इतिपविा 
भ्यांनरुमानीयतेनशिरसेमभ्य उष्दुम्मित्रियास्तस्मे 


सन्त॒योऽस्मानृदरेटियञचवर्यद्रिष्मः ॥ इ्येशान्यां 
प्रणीतान्युभ्जीकरणम्‌ । 


भ्रा न्टी आज इस शतिक हेमरूप कर्ममे करना वाना कानां 
हस्की परीक्षाहप ब्लाक क्मकी भरतिष्टालिये यह पृण पात्र भ्रजा- 
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न 


पतिसंतरधि अपुर गात्रबाह्मणको दक्षिणा देनेटिये देतां ॥ 
स्वरितिवाह्यणकदे | ५० ॥ कुशनिमित ब्लाक मेथी खोटदेणी. 
विवाह प्रकरण मे बह्मादि कोका लक्षण टिखहि ( पचाशतोपवे- 
द्रा ) इत्यादि । ओर सुमित्रिया ३ दुरभित्रिषा २ इनन मंत्रोका 
अथे भी स्पष्ट विवाह पभ्रकेरणमे टिखा है ॥ 


ततःस्तरणक्रमेणवर्िरुत्थाप्यघ्रतेनाभिषार्यहस्तेन 
तृजुहु यात्‌ । 

यु <= अर मप०२१ 
ॐ देवांगातुविदोगातुम्वित्वागा 
तु मितुमनंसस्पतऽइमदवयुज्ञ 
स्वाहा्रातधाःस्वाहा ॥ 


इतिवर्हिदोमः। तत आचारात्‌दशदिक्पाठेभ्योदं 

पिमापवरिर्देयः क्षेत्रषारूषटिदानंच ॥ ततःस्थारी 

पाकादिपक्रत्रेनगणपतिपरसुखसूयादिप्रदेभ्यस्तत्त 

न्प॑ेवेरिर्देयः। ततोत्राह्मणभोजनम्‌ । 

भा तटी °स्मरणक्रभसे कुशाग्रहणकर घुतटगाय हाथसे हवन 
करे ! देवागातु इसमं्रसे इस्का अथे विवाह प्रकरणमे ङछिखहि ॥ 
फिर आचारसे दशदिक्पालोको दधियुक्त माषाकौ बटीदेनी दश 
दिद््पाटयहहे । ईद १ वन्हि २ धैराज ३ नेक्ैत 9 वरुण ५ 
मरुत & कुबेर ७ देश ८ ओर प्रथिवी अकाशका स्वामी २। 
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यह ३० अनंतर स्थाटीपाकरसे पकाहुभा प्कान्नसे भीगणेशनीमे 
आदि सूयादि नवग्रह ओंकार सपे योगिनी अथात्‌ जो २ पी 
स्थापन करेहे उनेके मंत्रो सबको बलिदान कर्णी ॥ 


 अॐअद्यकरिष्यमाणव्राह्मणभोननसगतासिद्धय्थाम 
दँदक्षिणद्र्यतेभ्योविभन्यदातुमहमत्सने ततोगखे 
दक्षिणदेया ॥ ततः छयापाघदानं । तदनतर 
णोहुतिःतद्यथा सवेणपगीफरदिकेग्ररीत्वा ॥ 


यजु ° अध्याय ७ मत २४ 
ऊभमृद्धोर्नदिवोऽअरतिम्प्रथिषव्या 
वैश्वानरऽमृतऽजजातमुभिम्‌ । 
कविशसम्म्राजमतिथिञ्नांना 
मासन्नापा्रंस्नयन्तदृवाये स्वा 
हा ॥ ततः सवेण भस्मानीयद 
क्िणानामिकागृहीतभस्मनाञॐ 
यायुषंजमभेः । इति टखाटे । 
उॐकङ्यपस्यञ्यायुषम्‌ । इति 
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ग्रोवायां। ॐभ्यदेवेषुच्यायुषम्‌ । 
इति दक्षिणवाहुमृटे । ऊं"्तन्न 
अस्तु त्यायुषम्‌। इतिहय्दि ॥ 


भा ०टी ° प्रथम सैकल्प बाह्मणो की दक्षिणा का हे । पीछेखछाया 
पात्र दान कनां अनंतर फट पुष्प सुव मे स्थित धृतसे म॒द्धानं इस 
ॐ ९ क (च १. € ® =$ (न कोर 
मत्से पृणांहुति कर्व । यह्‌ मत्रका अथे विवाह प्रकरणम टिताह 


यजमानपक्षेतन्नोइत्यस्यस्थानेतततेइतिविशेषः । त 
तोऽभिपेकः ॥ तच्चाम्रपटवकुरादिकेनकटरास्थ 
जटमानीयअपोदिष्ठेत्यादिमंत्रेणयजमानमभिषिचे 
त्‌ ॥ आचायादीनांदक्षिणदेयाततोभूयसींदया 
त्‌ । उभ्ञाज्येनवद्धतेबुद्धिराज्येनवद्धेतेयशः । 
आज्येनवद्धेते आयुदेशेनंपापनाानं । अथविशेष 
पूजा । महागावोनरदाश्चबराह्मणाश्चविशेषतः । पूनि 
ताः प्रतिपरज्यतेसावधानाभवन्तुते । अथ अभिवि 
सनंनम्‌। गच्छगच्छसुरभरे्ठस्वस्थानंपरमेरवर ॥ 
यथत्र्मादयोदेवास्त्गच्छटुताशन ॥ 
भा०टीग्यृतसे वुद्धि बल यश आयु वद्धिको प्राप्त 
होती ओर पाप नष्ट होतेह ॥ आयु वद्धिमे प्रमाण भावप 
काश चिकिर्षा शाश्चमे जैसे ( स्वमाननं पृते पश्येदयदीच्छेबिर- 
जीवितुं ) प्रह गभा बाक्मण राजा यह पूजन कीये हये विशेष 
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फल देते हे ॥ गच्छ २ इसन मंत्रसे अभिका विसर्जन केना ॥ 
आगरतास्तुयथान्यायंपूनितास्तुयथाविधि । कृत्वा 
कृपम यिदेवायचासंस्तजरगच्छत ॥ यजमानदिता 
थोयपुनरागमनायच । शत्रणांबुद्धिनाराय मित्रा 
णाञुदयायच ॥ यथाङघप्रदारा्णाकवचवारणम 
वेत्‌ । तद्रद्वाभिवातानांशातिर्भवति वारणं ॥ अ 
यग्रह दीरनाविस्तजनम्‌ ॥ यान्तुदवगणाः सवपूनामा 
दायमामकी । यजमानारेताथोयपुनरगमनायच ॥ 
उतर ° प्र अणएक ° अ० १ म्‌ 
हि, [ (र्‌ ® के क . नि 
ॐ जाभ्मनल्परयाहतयुन्ञस्यद्व 
( कप १. छ ~ § ® । 
मृत्वजं । हातारंरलधातमम्‌ ॥ 


भाग्टीगभटीाति भये हये आर पूजन क्रिये हुये मुक्षपर 
कृपा कर अपने २ स्थानको देवगण सिधारे यजमान की कृशढ 
तकिटियि तथा फिर आवे सिपि ॥ जेस खङ्गादि शच्रोके प्रहारसे 
रक्षा कनंवाठाकवच (संजोया ) होता है तद्त्‌ संपणे रिघ्ोके दूर 


[कप [ कके 


करने ख्य शांति है ॥ अभि मीरे यह मंत्र कण्वेदके आदका रे ॥ 


उ्विष्णुस्तत्सदय्यायुकगोपोहमयुकशमादंददं मि 
घरषतपरकविष्णुदेवतंभगवद्विष्णुप्रीतयेयथानामगो 
जायत्राह्मणायाहंददे । ॐअद्यकृतेतत्समिष्षूतप 
कद्‌ नप्रतिष्ठास्तांगतासिद्धयथविष्णुप्री तयेयथानाम 
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गोऽन्राह्मणायदक्षिणांदातुमहयुत्सृजे। अदययतत्सद्वि 
वाहांगतवेनेदमिष्टघतपक्रविष्णुदेवतंङुख्देवताप्रीत 
येसोभाग्यताप्राप्तयेयथानामगोचायग्रह्मणायाहंददे । 
इतिकन्यापक्षे ॥ ततः सुपूजितंकंकणवधनं तत 
स्तिखकंकुयोत्‌ । तदनंतरंसूयोयाष्येदानं ॥ इति 
श्रीकात्यायनीश्ान्तिःसमाप्ता ॥ ुभंभयात्‌ ॥ 


कि कि 


¶ा० टी अमुकगोतरव्राह्लणकों दिष्णुप्रीतिटिये वुतपक 
अन्नदेता हे ॥ ओर दस्की परतिष्ठकर चिये दक्षिणा देताहुं कन्या 
पक्षमे सोभाग्यताटिमे यह पद कहना । फिर पूजन कर कंकण 
येधना तिटक कनां ॥ 


इति श्रीकपररस्थटनिवासिगोतमगोतर ( शरि ) 
अन्वयारकृतश्रीअपारमदिमा.पं. घनेयारामतत्पुरवे 
कुण्डषीटाधिषितश्रीतरकीरामतत्पुथश्रीस्रकटनन 
वैदेदेवज्ञदनिचन््रतदात्मनशोय्योदाय्यैपेसम्योयां 
कृतअधीतवेदवेदांगधमशाखादिश्रर्पडितपिष्णुद 
तवेदिककृतकत्यायनीशांतिटीका अद्िदां 
कभूमिते १९४७ वेक्रमेमाधवेमासिकृष्णद रम्यां 
चंद्रवासरेसमाप्तिमगत्‌ ॥ साचश्चुभावरीस्यात्‌ 
्रीरामचंद्रप्रसादात्‌ ॥ 


जथशांतिसामगरा 
मोटी रोढा पचरंग भाट चावल गृढ केशर पष्यधरप दीप नेवय 
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तावल सुपारी ७ प्रतासे महिया घुंगनिया दाठां ७ पूत ते कुशा 
सुव पठार समिधा पटी यव ति गोमय बरना कैकण रेत पत्र 
गरहजप । इति ॥ 


~~~ --~-> ~ = ~~ ~ ---->~----न---------- ---~- 


चत॒थ॑प्रकरणं 


[ 9 
न्यः * +ना 





अस्वसितिश्रीगणेशायनमः ॥ ओंवेदपरुपायनमः ॥ श्रीः 
अथविवाहसरामग्रीरिख्यते ॥ आरा गड चावल माटी रोढा केशर 
पुष्प नेवेय मेवा प्रप दीपअटे ७ सुपारेया ११ टवा चदन पृष्प- 
माला २आप्रकेषत्र ३०० परटडीषा। २वद्‌ ३ चेदोयाप खरि २ 
वार्चोकिंया २ घत प्रणीतापातर प्रोक्षणीपात्र कस्यात्र २ मधुक 
गोकादुग्ध दधी घृत शहत नाट्केर १ पोती उपणां बाढकनु । 
अचा अट्रे२ तिपररशूपं १ ठाजा अधशेर जंडकिपत्र शण 
शंख सुवणं वीडपानके २ पाच १ चावल अणिपेककेदिये 
गगरवाकंभ वाकोरी ३ समिध पाश वा वरीकी १० सेर वटना 
शिखावहा शकरा वहारी १ साट्गिरा ५ पणा १ कुशा समवच्च 
गज ® सुवा १ आक्षन २ अधो हटपजाटी मठिया 4 इति अथ 
चतुथदिनमे चतुर्थीकमकी सामथ्ीलि० अटा गुड मोटी चावल 
क्ठर धृष दीप नैवे सुपारिया ५ दूर्वा आघ्रपत्र १० पटडीया २ 
चैदोया १ घृत प्रणीता प्रोक्षणी अथचावट पृथुदकपात्र कुनारी १ 
हटपनाली गोदुग्ध अरर चावलपणपात्र १ वञ्नगज १० दू 
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डाग ४ शण सुवणे रेत घ्ुवा कुशा समिधा चर्स्थारी 
इतिचतुथांकमस मरी ॥ 


१अथङन्योद्रादेयजमानकतेफ प्रतिज्ञा संकल्पःञवि 
ष्णुविष्णुविप्णुः अययत्रह्मणोद्रितीयपरादं श्रीश्चतवा- 
राहकत्पे ववस्वतमन्वन्तरे अणए्ठाविशतिमेगुगे कलि- 
युगेप्रथमचरणे अमुकसवत्सरेऽगुकगोखेऽयकायनेऽ 
मुकपदेऽमुकमासेऽयुकतिथोनक्षत्रकरणयोगयुक्तेऽमु- 
कृवाप्तरे अमुक गेषत्पत्रोरं जन्मनामतःप्रसिद्धनाम- 
तव्ाप्रुकमाहं कृतकयकमानसिकसां गिक ज्ञा 
ताज्ञातक्षमस्तदोषपर्दारथं शतिस्प्रतिपुराणोक्त 
फटात्राप्तिकामःश्रीयज्ञपुरुपनारापणप्रीत्यथतत्परसा- 
दात्कायवाल्नभिमेद(पातकादिदोपनिवृत्तिपूवेकेरि- 
कामु(ष्पकेश्वरप्रप्तादानुषूपविभवयोगक्षेमप्राप्तयेच 
जश्रमेषपुण्यजनकताकपुञीविवादात्मकदानमदं क- 
रिष्ये ततिर्वि्रतासिद्यये यथेपटन्धोपचाण्द्रव्येः 
गणपत्य(दिनवग्रहपूननमदेकण्प्यि ॥ इते ॥ प्ा- 
त्गणेशादिपूजनंकुयोत्‌ ॥ 


२ अथ- यजमानकतेकञ्ुभ्रचोखाधोतीपणानांद। 
न संकट्पः ॥ अदेत्यादि °पुत्रीविवाहकम्पेणि क- 
न्यादानग्रतिपत्त्यथम।द।षिमानि चतुषएटयवस्राणि प- 
ढकापास्ादिसंपादितानि मांजिष्ठारिणादिनानारं 


< 
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जितानि ब्रहस्पतिदेवतानि कन्यावरयोर्वेवारिकक्त- 
मये परिधानयोग्यानि सदृक्षिणानि अमुकगोत्र 
वरायाऽमुकन।मरामणे विष्णुरूपिणेवरायतुभ्यमहं 
संप्रददे ॥ इतिश्ुभ्रचोखादिदानम्‌ ॥ 
३ अथ-कन्यापितृकतेकवेदीदानसंकरपः ॥ ३ ॥ 
ऊ्तत्सदयेति° नानार गानुरूपयज्ञापिष्टातृपरमे- 
धरादिविशेषणवतोभगवतः प्रीत्यथ तत्प्रसादात्‌ 
य ज्लिकभूमिदानजन्यनन।स्वगादिफर्प्र पतये ई- 
मानि रजनतसमुद्रिकानि चंद्रदवतानिसदक्षिगानिक- 
न्यावेवाहिकचतुष्रयवंरानिमितस्तंभवेदिकान्तरम्‌- 
मिप्रतिनिध्यात्मकानियथानामगोच।य० इतिवेदी 
दान संकर्पः ॥ 
® अथ- यजमानकतकचतुर्थीद्‌ानसंकल्पःअ+अ- 
यादि कृतेतत्पुत्रीविवाहचतुर्थीकमभतिएठाथं 
गतासिद्धय्थचेमारजतमुदिकांसदीक्षिणां चंद्रदेवतां 
अमुकगोताय अमुकशमेणे ब्राह्मणायतुभ्यमह॑संप्रद 
द्‌ ° स्वस्तीति प्रतिवचनं सवेच °इतिचत्थीदानं ॥ 
८ अथ- यजमानकतेकडयाध्यायदक्षिणाक्षंकल्पः ॥ 
ॐअयेत्यादि °कृतेतदग्रिष्ठोपादिकृत्षमपु्विवाद 
योगरभ्रोचारणादिकतन्यता कृकम्मग्रतिषटा सांग- 
तासिद्धयथचेदे ्रव्येरजतंचंद्रदेवतंअसुकगोजायाभयु- 
कराम्भेणे ब्राह्मण।य तुभ्यमरक्ंप्रददे ॥ इति ॥ 
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६ अथ- यजमानकतेककन्यायज्ञान्ते अच्रदानभू- 
रिद्रव्यदानसंकल्पः ॥ ॐभयेत्यादि ° श्रीयज्ञपुर- 
पपरमेशवरधोत्यथं तत्प्रसादादवगताऽनवगतसक- 
छदुरतोपदुरितश्चमनपुरस्सरक्षयफटावाप्तयेच बव- 
रवधष्वोपूणायुरादिसुखसंपत्तिसिद्धये प्रजापतिकं 
दास्यमानात्रं तथाभूरिद्रव्यंताम्र॑वारनतं सुयेदेवतं 
वा चंद्रदेवतं सदक्षिणेयथा २ नाम गोभ्यो ब्राह्मणे 
भ्यो विभज्यदातुमहमुत्स॒जे ॥ इतिकन्यापित्‌- 
कृतकनानाद्रव्यदानस्ंकल्पः ॥ श्चभमस्तु ॥ 

७ अथ-वाटककतेकविवाहप्रतिज्ञाप्षकल्पः ॥ ॐ 
तत्‌सदयेति ° नन्मटय्रतो वपंटय्रतश् तथा वै- 
वारिकर्य्रतःखेटविदतानिएफटनिरसनोत्तरेए्फ ख- 
प्रा्तिपुरर्परसकरुकमेसिद्धयथ गाहस्थ्यनानाक- 
म्माधषछानात्मकस्वविवादकमाहं करिष्ये ॥ तदं 
गत्वेनततिर्विघ्रतासिद्धयथं आदोगणपत्यादिनवग्रह 
पजनमहंकरिष्ये ३ ॥ ईपि ॥ 

८ अथ-पल्नीप्रतिम्रदगोदानसंकलपः ॥ उ तत्सद- 
येत्यादि ° भ्रोतस्मातेषेदिकेतिहास्पुराणोक्तफर- 
वाप्तिकामः च्रीपरमेरवरनारायणदिविरेषेणविशि- 
ए्भगवत्परीत्यथं तत्प्रसादात्‌ जन्मराशितोनामराशि- 
तश्च जन्मख्य्रतोवषेर्ग्रतश्च जन्यजननजनिष्य- 
माणात्मकदोष ८ जयनिरसनोत्तरजन्मदख्यतो विवा- 
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ट्य्रतश्ानिष्टखेटवेदिताञ्चभदुरितक्रमनिवृत्तयेप- 
तीपाणिग्रहणजन्यप्रात्रहविरोषताकपुरस्सरभाया 
भिवम॑करणमित्यनेनप्रतिषादितधमोथेकमप्राति- 
पत्तयेचर्मांगां सुवणेरजतवश्चेः यथाशक्तयारुक्र्ता 
कास्यदोहोपयक्तां सवत्सां मुकारगलभूपितां 
स्खी(खं रुद्रदेवतां अमुकगोत्राय अमुकरशमं 
णेत्रह्मणायतुभ्यमहं सप्रददे ॥ ॐ ॥ अथद्‌- 
क्षिणसकंटपः ॥ ॐ अद्रकृतेतद्‌ग।दानप्रातेष्ठाथं 
मिदंद्रव्यं रजतवःसुवणं चंद्रदैवतवाअधिदेवतं यथा 
नामगोचायेत्यादि ॥ 


९ अथ-गोदानाभवे दक्षिणाद्‌ नसंकल्पः॥ ॐअ 
येत्यादि सव पूववत्‌ ° इमां गां इत्यस्यस्थाने गोदा- 
नप्रतिनिधिभूतामिरं दर्पं अयुकदेवत यशानामगो- 
जाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदद्‌ ॥ दुक्षिणापूषेवत्‌ ॥ 
१० अथ-उपाध्यायदक्षणादानसकलटपः॥ ॥ उॐअ- 
येत्यादि° गत।नवगत सकरूदुरितोपद्रितक्षय 
पुरस्सर सकट स्वशीर कट्या गोत्तर परगायुर- 
दि सुखसंपत्ति सिद्धिकामः कृतेतनन्मादि दश्च सं- 
स्कारांतगेत स्वविवादात्मक महत्सस्कार मंवाचा- 
रण कारयितव्य कतेव्यताक कम्मेप्रतिएाथञच सा- 
ङ्तासिदयथम्‌ इमाममुक द्रव्यमयीमुप।ध्यायद्‌- 
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क्षिणां अमुकदेवतां यथानामगो्ाय ब्राह्मणाय द्‌ 
क्षिणां दात॒मदहमुस्सृजे १ इति ° 

१३ जथ-विवारे यजमानकतक खट्‌वादान॑सकल्पः। 
तथ्रकन्यापितास्षपललीकः कृतनित्यक्रियः कृमिजव 
सपरिधानपूवकात्तराभिमुखः । आदोगोधूमनूणे 
नगणपत्यादीन्विधाय स्वस्तिवाचनपरवेकं प्रतिज्ञा 
संकल्पं कुर्यात्‌ ॥ अ्तत्सदयेत्यादि देशकाट्पू 
वृक ° श्रतिस्म्रत्यादुक्तफलखवाप्पिपुरस्सराव 
गत।नवगतस्कटदरितमह।(पातकक्षयानंतरज्ञाता 
ज्ञातक्रृतकायवाङ्मनःकरतस्रमस्तपातकोपपातक 
जन्मचय।पानितपापक्षयकामः राजद्रारतो 
व्यवहारतथ सुप्रतछितेश्चयसुखाप्तये च श्रीमद्धगव- 
चरणारविदप्रीतिजनक कन्यादेहरोमसमसंख्याक 
ट्पावचिन्न स्वगेखोकवासजनककन्योद्राहांगभू- 
तविचिज्रव्णवख्राद्याभरणरीतिकास्यरोदपेत्त 
अपु सीक्कमाषपिष्ठपक्रात्र रजत सुवणे रूप्या 
यनेकभूषण ताम्राद्यनेक द्रव्ययुक्त खटूवादानमहं 
कृरिष्ये ॥ ॥ ततः दक्षिणरिरसमुत्तरपादां तू 
रुकोपधानादि पुरस्करतां वस्चाभरण पादि अ 
क्रतां खट्वां वरकन्यारोहणपूवेकां पवेदिक्मार्ध 
रक्तसूमोपबद्धां कन्यापितापल्यासद रीथवंधनं 
कृत्वाखट्वातंतुगंधाक्षतपुष्पजरेः सेकट्पंकुयां 
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विवाहषद्धति भा० दी 

त्‌ ॥ १२ अथ-अतत्दयेत्यादि देशका 
सेकीत्यं ° युतिरस्मातिपुरा्णोतिहमेत्यादि पर 
तिपादितफटखावाप्तिकामोऽवगतानवगतस्कटदुरि 
तोपदुरितक्षयकामश्चनानापटततुसंख्यासमानानिकक 
ल्पवचन्ि वेकैठटोकप्रात्तिकामभ्श्रीरक््मीनारा 
यणप्रीतिजनकवहुअश्वमेधयज्ञफरसू चकस्वपुतरी 
विवाहाद्कमूतां इमां सतखोपधानादिसंस्कृतांखटां 
उत्तानांगिरोदेवतां ब्रहस्पतिदेवताकाितरक्तपी 
त।यनेकविधसुवणेरनततंतमिश्रतवस्संयुतां विश्व 
कमदेवतकेः यथापिमितेरीतिकांस्यखोहमय 
पामरेःसपानितां चंदरायिसामुदेदेवताकभनेकवि 
धविरवितरनतसुवणेभूपणविभूपितां प्रनापतिदे 
वताकषिविधपक्रा्ायधिकरणकां सूय्येचंद्रदेवता 
कयथापरिमितताम्रर्नतमयेः द्रव्येस्सदक्षिणामम 
कृगोजाय अमुकप्रवरायामुकनाम्रे वराय तुभ्यमहं 
संप्रददे ॥ स्वस्तीतिरप्रतिवचर्नवरप्रत्युक्ति वा ॥ दक्षि 
णायाभित्र्षकल्पः । ॐअद्यक्रतेतत्वट्‌वादानप्रतिष्ठाथं 
मिदंताम्ररजत द्रव्यंसूयचंद्रदेवतं अमुक० ॥ 
आचारात्‌ कन्यादातासकट्चःजटेनवरकन्याप्तहि 
तखटवांसभ्येन वेष्नकुयोत्‌ ततःसपत्रीकोयजमानः 
खटबापिमभागेपूवाभियुखःसन्‌ कन्यावरक्षिप्तधा 
न्यानिगरदीग्रह्णीयातस्बापवेः ॥ अथधान्यग्रक्षेपे 


प्रक्ग्णम् ¢ < ॐ 
मंञः॥उविद्वामिओजमदयिवरिसिष्टोगोतमस्तथा। 
कर्यपोतिभरद्राजोविष्णुब्रह्मादयश्चये । तेसर्वेत्वां 
प्रयच्छंतुधनधान्यादिसंपद्म्‌ १ असनकःसनंदनाया 
धेनवोमातरस्तथा । देवाःसर्वेप्रयच्छंतुधनंधान्यं 
सदागृहे २ उभ्चिरंजीवतुमेमाता चिरंजीवतुमेपिता । 
चिरंजीवतमेभ्राता चिरंजीवत॒ांधवाः ३ उदि 
व्रक्षतुमूर्योयं रचोरक्षतच॑द्रमाः । वंरारक्षतभोमश्च 
धनधान्यादिसंपदाम्‌ 9 पितृपरशंबुधोर्षत्‌ मात 
वेरोगुरुस्तथा । वंधुर्वगचरे्षतभगेदत्यपरोहि 
तः ५ अशििन्यादीनिछक्षाणि योगाविष्कभका 
द्यः । तिथयः प्रतिपदयाधाः श्ुभेयच्छन्तुतेसदा ॥ & 
ॐतेनेषदियेशव्रद्िशव्रदिस्तथेवच ) खोकर 
तिभवेत्तातं धनधान्यस्दागरहे ॥ ७) अभेगाया 
सरितः सवाः सोगाद्याश्चनदास्तथा । कृतंपापं प्र 
शाम्यत प्रयच्छन्तसुखंचते ॥ ८ ॥ ततोयजमा 
नः श्रीसूयोयाव्यदयात्‌ ॥ इतिखट्वादानविपिः ॥ 


( अथगोचो्रारणम्‌ ) 


ॐ श्रीमत्पकजविष्रो ररिदरो वायुमहेन्द्रोन 
शंद्रोभास्करवित्तपाख्वरूणाभ्रेतापिपादयाग्रदाः ॥ 
प्रयो नखक्ूवो सुरगजब्ितामणिः केोस्तुभः 
स्वामीशक्तिधय्थलांगरख्धरः कुवेन्तु वो मंगरम्‌ 


< & 


विषाहपद्धति भाग ररी° 
१ ॥ ॐओकान्तेगोतोयुचारयेयुः २ गोरीश्रीकुरुदेव 
ताचस॒भगाभूमिः प्रपूर्णाञ्चभा सावि्रीचसरस्वती 
चसुरभिःसत्यत्रतारुधती । स्वाहाजाम्बुवती चस 
कृमभगनी दुःस्वप्रविष्वोपेनी वेरखयांबुनिधेःसमीन 
मकराः कुवैतुवोमद्टम्‌॥२॥ गंगा सिधु सरस्वतीच य 
मुनागोदावरीनमेदा कविरी सरयुमरैद्रतनया च 
मंण्वती वेदिका ॥ क्षिप्रा वे्वती महासुरनदी ख्या 
ता च यागंडकी पुण्याःपुण्यजलेःसमुद्रस्दिताःकुर 
तुवोमज्गटम्‌ ॥ ३ ॥ रक्ष्मीःकोस्तुभपारिजातक 
सुराधन्वेतरिशंदम धेनः कामदुषा सुरेश्वरगजो रं 
भाचदेवांगन!॥ अशथःसपततमुखो विषं हरिपिनःशंखोवि 
पं चांबुधे रत्नानीतिचतुदेशप्रतिदिनं कवेन्वो 
मदम्‌ ॥  ॥ ब्रह्मावेदपतिःशिवः पञ्युपति 
सूयोग्रदाणांपतिःशक्रोदेवपतिदविहंतपतिःस्कंद्‌े 
नापतिः । विष्णुयंज्ञपतिवखीरधःपतिमशक्तिःपती 
नापतिः सवेतेपतयः सुमेरुसहिताः कुवेन्तु वो 
मङ्गखम्‌ ॥ « ॥ इतिस्व।पयोगिगोवोचचारणं ॥ 
इतिश्रीगोतमान्वयाटंकरत ८ शोरि ) देवज्ञममायं 
अ्रीदुनिचंद्रसंग्रदीतं सकत्पप्रकरणं समाप्तं श्चुभं 
भूयात्‌ ॥ अथ निबाहुरमटीकायाम्‌ । कन्यास्षंकलप 
विधिः ॥ द्रिञ्भ्म्‌ ॥ विष्णु्विष्णुर्विष्णुःपुनातु 
अदयतत्घतत्रद्म अथानन्तवीयंस्य ओरमदादिनारा 


प्रकरणम ध र 


यणास्याऽ्चत्यापिमिताऽनंतराक्तिसमन्ितस्य 

स्वकीयमूरपकतिपरमरक्तयाप्रीक्रडमानस्य स 
चिदानन्दसन्दोरस्वरू पेस्वात्मनिस्वाधिष्ठने स्वा 
ज्ञानकल्पितानां महानटरोषमध्ये परिभम्यमा 
णानामनेककोविव्रह्माण्डानमेकतमेऽस्मिचबह्माण्ड 
ऽग्यक्तमहदृहद्रप्रथिव्यपेनोवाय्वाकाशादिभिद 

रय णोत्तरेरावरणेराव्रते आधारशक्ति श्रीम 
वरादधमानन्ताष्टदिग्गजादिमभरतिष्ठितेेरावतपुण्ड 

रीक वामनकुमुदाऽजन पुष्पदन्तसवैभोम सुप्रती 
काख्या्दिग्दन्तिद्ण्डादण्डोत्तण्डितेतद्रद्माण्ड 

खण्डयोरन्तगेतभूखोंकथुवर्खोकस्वर्खोकमदटाक 
जनटखोक तपोखोक सत्यखोकाख्यानां सवज्ञसव 
शक्तिसमन्ित सर्वोत्तम सवीधिपश्रीचतुमुंखप्रभर 
तिस्वस्वराकाषिष्ठातपुरुषापिष्ठितानामधोभागेप 
णिराजस्यरोषस्य सदस्रफणामण्डरेकफणोपरि 
सषपेककणायमानमदीमण्डलान्तगेतातङ्वितङ 

सुतरुतरखातटरसातर्मदातर्पाताखानां स्वस्वा 
धिष्ठाचधिष्ठितानायपरितनेसुमेरूमं दिरमन्द्राचख 

निषध हिमगिरि शङ्खवद्धेमक्ट दुद्धेर पारियात्र 
जरु मदाशेरमदर सद्यादि मख्याचरु विच्यष्येम्रू 
कृ चिचङ्ट मेनाकमानसोत्तर अिढृटोदयाचखा 


स्ताचरुपय्येन्तानेकामिधानादविगणप्रतिष्ठितायां ज 
द्‌ 


९० विवाहषद्धति भा दी° 


म्ब पुश्च राल्मरी कुश्च को शाक पुष्करारव्य 
सप्तद्रीपवत्यां ख्वणेक्षुसुरासपिदेधिक्षीर शद्धोदका 
ए््यसत्तस्रागरसमन्वितायां समस्तभूरेखायां कमर्‌ 
कृदम्ब गोरूकाकारायां वतमाने कुवख्यकोरान्त 
गंतदख्वद्विराजमने उत्तरङ्रूदिरण्मयरम्यकमभ 
द्रश्च केत॒मारेराव्रत इदरिवषे किम्पुरुष भारता 
ख्यनवखण्डवति जम्बुद्रीपे सर्वेभ्योप्यतिरिक्तसा 
रवति देवादिभिरप्यभीषएसुक्तक्षेतभ तदेतनाभिख 
पिततमे अङ्ग वङ्‌ कलिङ््‌ काडिग काम्बोजसोवीर 
सोराध्र महाराष्र बङ्ाखोत्करु मगध माख्व ने 
पार केररु चोर गोड मर पाञ्ारु सिहर म 
त्स्य द्रविड द्राविड कणाट राटव शरतेन कोङ्कण 
योकण पाण्डय पुटिभ्यान्ध्य द्रण दशाण विदेहवि 
दभ मेथि केकय कोरर कुन्तर मेन्धुव जावख 
सावेसिन्धु र शारुभद्र॒मध्यदेरा पवेत काडईमीर 
पुष्टाहार सिधु पारसीक गान्धार वाल्दीक (हण ) 
प्रभृतिबहुविधदेश्चविेष संपत्रे दण्डकारण्य मदा 
रण्या द्वेतारण्य काञुकारण्य सेन्धवारण्य प्रमृत्य 
नेकारण्यवति श्रीगंगा यमुना सरस्वती गोदावरी 
नन्दारुकनन्दा मन्दाकिनी कौशिकी नमंदा सरग 
कृ नाशा ङा चमेण्वति क्षिपा वेजवती कविरी फल्गु 
आकैण्डेय रामर्गेगा शतद् विपाशौराव्रती चन््रभा 


भकर्णमर्‌ & ९१ 


गा वितस्ता सिन्धु हषद्रती प्रमृत्यनेकनद्नदीव 
ति कुरुक्षेन दर्द्रार क्षेत्रमा क्षेजादि बहक्षेा 
न्विते भारतखण्डे तत्रापि मध्यरेखाङ्करुक्षचादमु 
कृ दिग्भागे असुकनदीमध्ये श्रीश्वेतवाराहक 
ल्पे वेवस्वतमन्धन्तरेऽ्टाविरेकखोय॒गे कखिप्रिथम 
चरणेजय्याोवतें पुण्यवृहस्पतिक्षते श्भसंवत्सरेऽ 
स्मित्रसुकायनगतसथ अयकातेवाऽसकमासेऽ 
मुकपक्षेऽमुकतिथावयुकवासरे यथायोगकरण 
मुहूतें वतमाने चंद्रताराऽनङ्रेपुण्येऽहनि अ 
मुकगोघस्य अपयुकमसतिणोऽयुकरामेणःप्रपो्ाय । 
अयुकगोचरस्य यथोक्तपरवरस्याऽमुकवेदिनोऽमुक 
शाखिनोऽगकम्जिणोऽसुकराम्मणःपोचाय २ अ 
मुकगोचस्य यथोक्छप्रवरस्याऽयुकवेदिनोऽमुक 
साखिनोऽञुकसूत्रिणोऽमुक शम्मेणःपुत्राय॥ २ ॥ 
अमुकगोचस्य यथोक्तमवरस्याऽमुकेवेदिनोऽमुक 
डाखिनोऽमुकस्‌तरिणोऽसमुकशमणप्रपोची १ अ 
मुकगोचस्य यथोक्तप्रवरस्य अमुकवेदिनोऽमुक 
सूतिणोऽमुकशम्मेणःपो्री २ जसुकगोजस्यासुऽक 
वेदिनो ऽयुकशाखिनो ऽमुकमस्नमिणो ऽयुकशमेण 
पूजी ३ इत्येवेगोजमवरादिनिरूपणपूवेकप्रपि 
तामहादिसंज्ञासंबंधकथनं भिरावत्ये ३ अ 
मुकगोजाय यथोक्त प्रवरायाऽमुकवेदिनेऽसुकङ्ा 


९य्‌ विवाहपद्धति भाण टी 


खिनेऽमुकसूत्रिणे अयुकशमेणे ब्राह्मणाय वराय 
भयुकगोांयथोक्तपरवराममुकनाभ्रीमिमां कन्यां 
यथारात्तयारुकृतां मदद्वश्लद्रयावृतां विवाहदीं 
क्षितां प्रजापतिदेवतकां गङद्गावाटुकामिःसप्तषि 
मण्डठपयेन्तरदीकृतरेणुपुजस्य मध्याद्रषस 
हस्रावसाने एकेकवाटुकापकर्षणेन सर्ववाटुकाप 
कषेण संम्मितकारुपयन्ते सूयखोक निवास सिद्धय 
थंयवे-षन्द्रमण्डरूपययन्तं कृतएव रारितो वपंसह 
छावसाने एकेक यवापकर्पणेन स्वैयवापकर्षण सं 
म्मितकारु पयन्तं चंद्रखोक निवास सिद्धय मिध 
वमण्डर पयेन्त राशीक्रत माषेभ्यो वषे सहस्चाव 
साने एकैकमाषापकपेण संमितकारं यावद्विष्ण 
खोक रुद्ररोक धुवखोक निवास सिद्धयथं गन्धवां 
प्सरागण मण्डित हसपारावत शकसारिकारुतना 
दित किड्क्िणीरतस्मरुक्रत दिव्यविमानेन मनो 
ऽभिरुषित देरागमन पूवेक गिरि नदी नद सिधुद्री 
प टिव्यदेश्च नन्दन चेरथ प्रभृति स्थानेषस्वाभि 
छुषित भोग्य विषयोपभोगाथ मयासह दृशपूर्वेषां 
द्रावरेषां मरद्धङयानामप्रिष्ठोमातिराजवाजपेय पु 
ण्डरीकाश्वमेष कऋतुशतफरजन्य बह्मखोक निवा 
साथे पत्नीत्वेन त॒भ्यमदं संप्रद्दे ॥ इतिरंखाव 
स्थितद्रव्ययुत जखन सह कन्यादस्तं ( सिषं ) 
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वरदस्ते दद्यात्‌ ॥ इतिनिवाहुरामटीकाधत कन्या 
संकल्पविधानम्‌ ॥ श्रीः ॥ ॥ 
अथ संस्कारभास्करोक्तः संक्षेपतः कन्यासकल्पः 
ततोदाता स्वदक्षिणे पलन्यासदह वरदक्षिणपार््वं 
भागे शुभासने उदङ्मुख उपविरय आचम्य भाणा 
नायम्य संवत्सरादि क्ष्राई देशकारोसंकीत्य एवं 
गुणविरोषेणविशिष्टायां शभपुण्यतिथो अस्मि 
न्पुण्याहे अस्याः कन्याया अनेनवरेण धमेप्रजया 
उभयोः वंशयोर्वशब्द्धय्थं तथाच मम समस्तपितृ 
णांनिर्तिशयसानंद्‌ ब्ह्मरोकावात्यादिं कन्यादान 
कृल्पोक्त फरावापत्तये अनेनवरेण अस्यां कन्याया 
मुत्पादयिष्यमाण संतत्या दुराप वान्दश्चावराचूर्माच 
एकविंशति पुरूषायुद्धेत ब्राह्मविवाहविधिना श्री 
््मीनारायणप्रीतये कन्यादानमहं करिष्ये इति ॥ 

अच स्वैसंकल्पादिषु शाम इत्यस्यस्थाने क्षत्रिय 
वेडयविवादे वमेन्‌ गुप्तक्रमेण कथनम्‌ ॥ यत्र 
येत्यादि ° द डयते तचपू वेसुक्तंसवै योजनीयम्‌ ॥ 
गोचारणे ओकान्ते संकल्पविदितं प्रपितामह 
पर्विकावंडासंख्या कथनीया इति परिभाषा ॥ अच 
्तशकतःसर्वज्ञातव्यम्‌ ॥ श्रीः ॥ ॥ 
अथ ञैवणिकानां पूननाथं शुदयज्वेदोक्तं सुस्वर 
सहितं नवयरहमंअविधानं छिख्यते ॥ 


९४ विवाहपद्यति भाण टी* 
अथ भूयेकण्डिका 
आकष्णनरजसावर्तमानोनिवेश 
यन्नमतम्म्त्यज ॥ हिरण्ययेनस 
वितारथेनादेवोयातिभवनानिषप 
श्यन्‌ ॥ १ ॥ # 

॥ जथ चद्रमःकण्डिका ॥ 
उमन्दवाभसपत्नशसंवद्धम्महतेक्ष 
जायमहतेन्येष्यायमहतेजानंरा 
ज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय॥ इमममुष्यं 
पच्रम॒मष्यं पत्रम॒स्यैव्िशरएषवों 
मीराजासोमोस्माकम्बाह्यणाना 

९राजां॥ २॥ 
अथ भोमकण्डिका 
अग्पिम्मृद्ादिवः कुकुत्पतिनपृथि 
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व्याऽअयम्‌ । अुपारेतासिजिं 
क्वति॥ ३ ॥ 

अथ बुधकण्डिका 
उददयस्वायेप्पतिजागृहित्वामिं 
छापतंसरभ्सृुजथामुयच्ं ॥ अस्मि 
न्त्सृधस्थेऽ्युत्तरस्मिन्विन्वेदेवा 
घजमानश्चक्तीदत ॥ ४ ॥ 

अथ बहस्पतिकण्डिका 

वह॑स्पतेऽअतियदस्यौऽअरहाद्युम 
हिभातिक्रतमनज्ननेषु ॥ यहीदय॒ 
च्छवंसऽक्तप्रजाततदस्मासुद्रविं 
णन्धेदिचिचमर ॥ ५५ ॥ 

अथ शुक्रकण्डिका 
अनौत्परिखतोरसुम्बरक्णाघ्यपि 
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वर्ध्ुत्रम्पयः सोमम्पजापंति,< ॥ 
कतेनसत्यमिंन्दियं्िपानशशुक्त 
मन्धसऽहन्दरस्येन्द्रियमिदम्पयोम्‌ 
तम्मधु॥ ६ ॥ 

॥ भथ इानिकण्डिका 
शन्नोदेवीरभिष्टय॒ऽज पो भ्नवन्तुपी 
तये । शंडयोरभिसखंवन्त॒न€ ॥ ७॥ 

अथ राहुकण्डिका 
कयानश्चिचऽआज्रुवदृतीसदावुंधः 
सखा। कयाशचिंष्टुयावुता ॥८॥ 

अथ केतुकण्डिका 
केतुड्ण्वन्नके तवेपेशो मस्यां अपेश 


से।समुषद्धिरजायथा९॥९॥इति॥ 


यश्चयस्य यदातष्टः सतंयत्नेन परजयेत्‌ । ब्रह्मणे 
घांवरोदत्तःपनिताःपूनयिष्यत ॥ अरहाधीना नर 
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द्राणासुच्छरायाः पतनानिच ॥ भावाऽभावौच जगत 
स्तस्मात्पूज्यतमायहाः इति याज्ञवत्क्यस्मृतो प्रथ 
माघ्याये थदरशांति प्रकरणे उक्तम्‌ । अतः षोडशो 
पचारेगेणपत्यादेन्‌ संपूज्य विशषण पूजनीयाः ॥ 
सन्ताः सन्तश्चतेअनि्टान्‌ शम्यति ॥ ३ ॥ प्रा 
थनेयं विष्णुद्त्तस्य ॥ 

अथ 


पोडरखोपचाराणि ज्ञानमारायाषक्तानि ॥ तद्यथा 
आवाहनम्‌ ° आसनं २ पा २ अर्यं ९ आचमनी 
यम्‌ «९ स्लानम्‌ & वख्चम्‌ ७ यज्ञोपवीतम्‌ < गंधम्‌ ९ 
पुष्पम्‌ १ ° धूपम्‌ ११ दीपम्‌ १२ नेवेद्यं मध्येषा 
नीयं उत्तरापोरान दस्तप्रक्षाख्नं सुखप्रक्षाखनं १३ 
ताम्बरम्‌ १९ दक्षिणा १५ नमस्कारम्‌ १६ ॥ इति 
षोडरोपचाराणि एवं गणपत्यादीन्सबोन्पूजयेत्‌ ॥ 
अभवेद्रव्यस्य यथाशक्त्योपरुन्धवस्तुभिः पुष्पा 
क्षतादिभिः श्रद्धायुक्तः पूजयेत्‌ ॥ 

अथ नवह मङ्गराषटकानि ॥भास्वान्कारयपगोत 
जोऽरुणरुचियैः सिहराश्चीश्वरः षट्‌तिस्थोदृराशो 
भनो गर्शरीभोमेषुमिजंसदा । उुकोमन्द्रिपुः 
कङिद्गजनित"धाग्रीश्वरो देवते मध्ये वतुरुपूवे 
दिग्दिनिकरः कुयोत्सदामङ्गखम्‌ ॥ १॥ चन्द्रः कं 
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केटकंप्रयुः सितनिभधात्रेयगोषोद्धव आागरे्यां चतु 
रस्रवारुणयुखश्चापोप्युमाधीश्रः । षट्‌ सप्तापि 
दशोकशोभनफटो नोरिवुधाकप्रियःस्वामी म. 
मुनदेराजो दिमकरः कु° ॥ २॥ भोमोदक्षिणदिम 
िकोण यमदिक्‌ विधेश्वरो रक्तभःस्वामी वृधिकं 
मेषयोः सुरुग॒रुशाकैःशरीसोददः । ज्ञोरिःषटर्‌ तरि 
फटप्रदश्च वसुधास्कन्दो कमादेवते भारद्राजङ्रो 
दवःक्षितिसुतः कुया ० ॥ ३ ॥ सोम्योदद्युख पी 
तवणे मगधश्चात्ेयगा्ोद्धवो बाणेरानदिश्चःसु 
च्छनिभगुःराञःसदाश्चीतगः । कन्याय॒ममपतिदेसा 
छ्रचतुरःषण्नेवगःरोभनो विष्णुःपोरुष देवते श 
रिसुतःङयौ ° ॥ ४॥ जीव-धाद्धिरगोनोत्तरथ 
खो दीर्घोत्तरासंस्थितः पीताश्त्थसमिन्च सिन्धु 
जनितशथापोऽथमीनाधिपः । सूर्यन्दुक्षितिजप्ियो 
बुधसितो श्र समाशथाःपरे सप्ताङ्कद्विभवः श्चभःसुरण 
रूःकयो ° ॥ « ॥ श्ुकोभागेवगोजनःसितनिभः प्रा 
चीमुखःपूवदिकपञाज्ोव्रपभस्त॒खाधिपमहारषट 

धिपोदुम्बरः। इन्द्राणीमघवानुभोबुधशनीमिचाकं 
चन्द्रोरिपूषष्ठाद्धिदेशवाभतोभगसुतःकुयो ° ॥६॥ म 
न्द्ःकुष्णानिभस्तपशिममुखःसोराष्कःकार्यपःस्वा 
मीमकरकृम्भयोढेधसितोमितरेसमधाद्धिराः॥ स्थानं 
पथिमदिकमरजापतियमोदेवोधतुष्यासनःषट्‌तिस्थः 
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शाभङ्रच्छनीरविसुतःकुया ° ॥७॥ राहुःसिदर्देराज 
अनिकरतिःकृष्णाङ्गद् पौसनो यःपेठीनसिसम्भवःथ 
समिधोदूबीयुखोदक्षिणः। यःसपौयधिदेवतेचनि ॐ 
तिपरत्याधिदेवःसदाषपटतिस्थःद्युभक्ृचसिदिकसुतः 
कुया ° ॥ ८ ॥ केतुर्जमिनिगोचनः कुरासमिद्राय 
व्यकोणेस्थितथिवाद्ष्वनटखाय्छनोहिमगहा योद 
क्षिणाश्ामखः । ब्रह्माचेवसचिचचेजसहितःप्रत्या 
धिदेवःसदाषटतरिस्थःञाभङ्कचववेरपतिःकयोत्सदा 
मंगरम्‌ ॥ ९ ॥ इत्यतट्‌यहमङ्गखाष्नवकंरोको 
पकारप्रदं पापोषप्ररामं मदच्छभकरंसोभाग्यसंवद् 
नम्‌ । यःप्रातः ( शद्धः) शृणुयात्पठत्ययुदिनं भरी 
कारीदासोदितं स्तोंमंगरुदायकंड्चभकरं परापरो 
त्यभीष्ठ॑फलम्‌ ॥१०॥ इतिनवय्हमङ्खएटकानि ॥ 
पारस्करगरद्यसूाक्तं कुराकण्डिकासूचम्‌ ॥ अथा 
तोगृद्यस्थारीपाकानांकमेपरिसमुद्योपिप्योलि 

ख्योद्त्याभ्युक््यायेमुपस्माधायदक्षिणतो ब्रह्मास 
नमास्तीयंप्रणीयपरिस्तीय्योऽथवदासाद्यपविनरेक्र 

त्वाप्रोक्षणीःसंस्कत्याथवत्पो््यनिरूप्याज्यमाधे 

प्रित्यपर्यभिःकुयात्युवंप्रतप्यसंमज्याभ्युक््यपुनःप्रत 
प्य निद्ध्यादाज्यमुद्रास्योत्पू यिश््यपोक्षणीश्चपू वे 
वदुपयमनान्कुशानादाय समिधोभ्याधायपयुश््यज 
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हुयादेएषणएवविधियेचकचिद्धोमः ॥ १॥ अथात्‌ स 

वेजहोमएषएवषिधिज्ञतन्यइ्ति ॥ 

[ मंत्रा आरष्णेनेति ] सुवर्णं मय रथसे भुवना को देखताभया 
अथीत्‌ कर्मभनमिमे स्थित मनुष्यो के पापपृण्य को साक्षि होक- 
र देखता हृ । ङष्ण मलीन रातरिसे वतमान प्रतिदिन स्तुत्य मू- 
य भगवान देवता ओंको ओर मनुष्यो को परस्पर व्यापार मे प्रर- 
ता हुआ उदय को भराप्र होता दे ॥ 

[ मंजार्थं इमदेवाइति ] इदा इम शब्दसे भरकत होनेसे सोम का 
परामशे रे ॥ सपण देवता गण दस चंद्रमा को उसन्न कर्वे भये ॥ 
कैसे कों शव॒ रहित ओर सौम्यसवे मियको । किस भ्रयोनज के छि 
ये उत्पन्न कर्तं भये क्ष्रके लि अथात्‌ ठोक पाराको राजभाव 
के टियि ओर सर्वोत्तम ताके ययि ओं अतिशय युक्त कों इस भ- 
त्यक्ष हृश्यको ( अमुं ) नित्य ब्रह्न स्वरूप होनेसे परोक्ष दृश्यको । 
सर्यके प्रको अर्थात्‌ सूर्यकी किरणोसे चंद्रमा की वृद्धि होनेसे स॒ 
यं पुत्र कहा जाता हे ॥ अमुष्य दिशाके प्रको अथात्‌ पर्वे दि- 
शासे उतपन्न उदय होनेसे पुत्रता हे॥ अत्रि पहषिजी के चक्ुसे उ- 
त्यन्न तेजको दिशाने धारण किया यह पुराणोके अभिप्रायसे युक्ता 
थे हे ॥ किस लिये यह दिशने धारण किया. ( अस्येविशे ) प्रजा 

अनग्रह अर्थात्‌ अमत रस की उत्पत्ति कांति आंनदके दिये ॥ 
( ओर हय चैद्रमा हम बह्मण जातिका राजा है) 
( पंगरुमंजकाविनियोग ) 
अभिरम इस मंत्रका विरूपाङ्गरस क्षि अभि देवता गाय 
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त्री छंद अभिके उपस्थानमे विनियुक्त है ( मेत्राथं आशिमूं्द 
ति) यह भीम अत्यंत तेजवाटा होने से अभरेका मृद्धं ( मस्तक) 
हे वा अव्यत रक्तवर्णं होनेसे । ओर आकाशका ( ककुत्‌ ) चि- 
नहह । ओर वृष्टि कैम मुख्यहेतु होनेसे जलका वह स्वामीह 
( प्र ° चठल्थंगारको वृष्टिरिति ) अथं मंगलके राश्यतर हानं व- 
षा होतीहे भोर पृथिवीका रेत बीजरूप हे अथात्‌ अपान शाक्ते 
से पृथिवी जातके प्रीणन कर्ताहं ( भमा °वृ.ना.अं.२ कालात्मा 
दिनि कन्मनस्तुहिनगो सत्वंकनो ज्ञागिरः ) अथाव्‌ बलका अधि 
छ्ाता मंगड इ ॥ 


बुधमं्काविनियोग 


बधमंत्रका परमेष्टि कषि अभ्रिदेवता तिष्टप्‌ छंद चितिके उप- 

स्थानम विनियुक्ते ॥ [ मंत्रा्थं ] हे अगरेउद्रुध्यस्व अर्थात्‌ भरका- 
शो हे बधदेव तुम हमारे कर क्रियमाण इस कमं सावधानहां ॥ 
अर बध असि तम दीनो इष्टा पृतं नाम यज्ञम यजमानके संसग- 
का करं । यह ग्रहयज्ञमं ऋत्विक्‌ की पाथनाहे ॥ आर सवात्छ- 
ट इस परजा स्थानमे यह यजमान (ओर संपृणं देवता स्थितो । 
सहोपदेनसधसाधयोश्वयो शेति इस सूत्रसे सहके स्थानमं सध 
अदेश भया । 

बुहस्पतिकेमंजकाविनियोग 


बृहस्पति जीके मंत्रका गत्समद्‌ कषि ब्ह्ा देवता तरिषटप्‌ छंदः 
बर्िस्यत्य प्रहणमे विनियुक्त हे ॥ 


१०३ विवाहपद्ति भा० टो° 


अथं हे बरहस्पति देव कत अथौत्‌ सत्य नानषटहोनेवाटी भ- 
जा (संतान ) द्रविण ( धन ) हमको देवो केसा धन की जिस ध- 
नसे ईश्वर कौ पजा करे ओर जो टोकमे प्रकाशो ओरदीपि यु- 
क्तं निससे यज्ञादि करम कि येजाय आर जिस्की बलमे रक्षाकरी 
जाय एसा गोऊ वञ्च सुवणीदि रूप धनको दीजिये ॥ यह 
प्रार्थना वाक्ये ॥ 


शक्रजीके मंजका प्रजापति कषि अशि सरस्वती ईद्ररेवत। 


जगती छंद सात्रामणिनाम यज्ञम पयके य्रहणमं विनियुक्तं ॥ 


अर्थं प्रजापति (बह्मा) हविरूप अन्नसे परिश्रुत रसकों पान कती 
या । केसेको क्षत्रको (वा सोमरसको बह्ञा पानकता भया ) कि- 
सद्रारा पानकर्ता भया ( ब्रह्मण )भपंचरहित मेत्रहप वेदे इस अ- 
चके सोमरूप रसको जो अन्ने उत्पन्न भया (विपान )ब्रह्माजीका 
विशिष्टपान वह शुक्रवीजनानाश हेनेवाछा (दद्य )ईद्रियोकासरा- 
र देवगन दद्रकावीय्ये पय क्षीर भमरमे कारण (मधु) वित्गणकी 
तुमे मुख्य हेतु होता भय ॥ परिशतं यह दितीयाके अर्थमे १- 
थमाविभक्ती हे ॥ 
अथे शनिश्वरजीके मंत्रका दध्यङ्डमाथर्वण कषि गायत्री 
छन्दनख्देवता शांतिकरणमे विनियुक्त हे ॥ 
अथं याज्ञवल्यादि विहित आदिय प्रभव अर्पेपि अभेदोपचा- 
रसे अपशब्दसे शनिका ग्रहण है (आपो देवी )शनिश्वरदेव हमारेको 
कल्याण हो किस अथके सिये वृद्धिद्रारा तृषि हेत्‌ पानके णि ओ 


प्रकरणम्‌ ध १०३ 


र कल्याणके योग्य जठ अभिमुखको भाप हो॥ अपशब्दको बहूव- 
चनांतहोनेसे बहुवचनं विशेषण जानने ॥ 
अथं राहूुजीके मे्रक। अभि कपि दृवे्टका देवता अनुष 
द्‌ दर्वष्टकाकरे उपधानसे विनियुक्त हे ॥ 
अर्थं हे दर पराति कांड पर्वप्रति परुष भंथियुक्तं सर्वतो भावसे उत्प 
न भरद तुम हमारेको शतसदस संख्यका पुत्रपातरादिमे विस्तत को! 
अथ केतुजीके मंत्रका मधुछंद्‌ कषि अभिदेवता निरुक्ता गय 
जी छंद केतके अभिमेत्रणमे विनियुक्त हे ॥ 
अर्थ हे केतुदेव ध्वजह्पका तुम प्राप हो किन जन्यमान गृह 
स्थियासे कया कतो भया मनुष्योको केतुङ्ञानको कर्ता हुवा.ओर 
(पेश ) सदयं ओर सुवणेको कती भया ॥ निषंटुः-प्रमाण. पेश- 
कारी पशसो मात्रामापाद्येदिति ॥ केसे मनुभ्योकों नो अज्ञानि 
ओर निर्धन कुरूप उन्को सुवर्णं रूप सदयं देता भया ॥ कित 
ज्ञाने इस धातुका केतु रूप है ॥ अकेतवे अपेशसे यह ॒बहुवचनमे 
एकवचन हे ॥ 
अथपारस्कर्‌ गरदह्यघ्ू् व्रथमकम्ड 
कि 
विवाह सूतम्‌ ॥ 
तदयथा 
आवसल्थ्याधानंद्‌रकारेदायायकारुएकेषविरयस्यवहु 
परोगंहाद्ग्निमादत्यचातष्पराइयपचनवत्सवेमरणिप्रदान 
मेकेपंचमरायज्ञाइतिशतेरगन्याधेयदेवताभ्यःस्थारीपा 


९१०४ विवाहपद्ति भा० री° 


कृशश्रपयिवाऽन्यभागावष्टाज्याहूतीजेहोति ॥ त्वन्नोऽ 
आ्ेसत्वन्नोऽअये ऽइमंमेवरुण तत्वायामि येतेशत मया 
श्रा्ऽ्उदनत्तमं भवतन्न इत्यष्टो पुरस्तादेवसुपरिष्टात्स्था 
रीपाकस्यागन्याधयदेवताभ्योहुत्वाजुदोतिसििष्करतेचाया 
स्यायेवषटङृतं यत्करम्मणोत्यरीरिचं देवागातुविदडति व 
हिहंत्वा प्राश्नाति ॥ ततोव्राह्मणभोजनम्‌ ॥ २॥ षडष्योभ्‌ 
वन्त्याचार्यऽऋत्विग्वेवाद्योराजा प्रियःस्रातकडति प्रतिसम्ब 
त्रर्दयेययक्ष्यमाणस्तृत्िज आसनमाहायाह साभ 
वानास्तामर्चयिष्यामोभवन्तमित्याहरंतिविष्ठरंपायंपादाथं 
प॒दकमष्यंमाचमनीयंमधुपकद्धिमधृघरतमपिरितंकास्ये 
काःस्येनान्यसिखिःप्राहःविष्ररादीनि विष्ररं प्रतिगह्माति- 
वष्मोस्पिसमानानामुयतामिवस्रूयः । इमन्तमभितिएमि 
योपाकश्चाभिदासतीत्येनमभ्युपविरातिपादयोरन्याविष्ठर 

जसीनायसव्यंपादम्प्र्षाव्यदक्षिणपक्षाख्यति बाह्मशयेद 
क्षिणं प्रथमे पिराजोदोदोपिविराजोदोहमश्चीयमयिपादयाये 
विराजोदोहऽइत्यर्धप्रतिगरहात्यायस्थयुष्माभिःसवान्कामा 
त्रवाप्रबानोति निनयन्नमिमंज्रयतेसमुद्रवःपररिणो मिस्वांयो 
निमभिगच्छतअरिष्टस्माकंवीरामापरासेचिमत्पयऽश्त्या 

चामत्यामागन्यरासास > स्रजवचेसातंमाकुरुप्रियंप्रनानाम 
पिपतिषशुनामरिषितसूनामिति मिभस्यत्वेतिमधुपकंम्र 
तौक्षते देषस्यत्वेति प्रतिगह्ातिसव्येपाणोकृत्वादक्षिण 
स्यानामिकयातरिःप्रयोतिनमःङ्यावास्या्यांनश्नेयत्तऽआ 


¶करणम्र्‌ ४ १०५ 


विद्धेतत्तनिष्न्तामीत्यनापमिकाङ्षेनचभिनिरतक्षपयतित 
स्यतिःप्राश्नाति यन्मधुनोमयन्येनपरमेणरूपेणान्नायेन 
परमोमधन्योत्रादोसनीतिमधुपतीभिवो प्रत्यचपु्ायान्ते 
वासिनेवोत्तरतऽआसीनयोच्छि्रद््यात्‌ स्वेम्बाप्राश्नीया 
त्प्रावासेचरे निनयेदचम्यप्राणान्‌संशति वाङ्पऽआ 
स्येनसोःमाणोक्ष्णोशक्षुःकणयोःओंबाहोवंरमूर्वोोजोरि 
ए्रनिपेगानितरस्तन्वामेसहेत्यचतिादकायशासमादायगो 
रितितिःप्राहप्रत्यादमातार्द्रा्णादुहितावसूना \स्पसादि 

त्यानामण्रतस्यनामिः॥ प्रुषोचचिकि तुषेजनायमागामना 
गामदितिवधिष्ट ॥ ममचायुष्यचपाप्माहन ‰ हनोमीति 
ययारुमेत यदत्सिसकषेन्ममचागुष्यचपाप्माहतः । ओ 
मुत्सूजतत्‌गान्यचतितित्रयाघ्रत्वेवामा « सोषेःस्यादधियज्ञ 
मधिविवादङुरुतेत्येवत्रयाययप्यपषङ्घत्संवत्षरस्यसोमेनय 

जेतङ्गताष्योऽएषेनंयाजये युना ता्घ्याइतिश्रुतेः ॥ २३ ॥ च 
त्वारःपाकयज्ञाहुतोऽदहुतःप्रहुतःपाशितऽइतिपवसुषरिम्शा 
रायां विवाहेन्रूडाकश्णऽउपनयने केरान्तेसोमन्तो्रयनऽ 
इत्युपलितऽ उद्धत वोक्षितेतनिषुपक्षमाधायनिमथ्यमेकेविवा 
हऽउदगयनऽअपूयेम।णपुण्यहे कमायाःपाणिगृहीयातरिषु 
परिषत्तरादिषुस्वातोमृगरिरसिरोरिण्यांवाति्ोत्राह्मणस्यव 
णानुपूर्व्यणद्वेराजन्यस्थेक वेरयस्यसर्वेषा र द्ाणामप्येके 
पंजवन्येमथेनां वासःपरिधापयति जरंगच्छपरिषत्स्ववासो 


भवाकृष्ठीनाममिशस्तिपावा ॥ शतचजीवरारदःसुवञ्चारयि 
९० 


१०६ विवाहषद्यति भा० टी° 


चपुवानतसंव्ययस्वायुष्मतीदंपरिधत्स्ववासऽशत्यथोत्तरीयं 
याऽअकृतत्रवयंयाऽअतन्वतयाश् देवीस्तंतूनमितोततंथ 
तास्त्वादेवीजैरसे संव्ययस्वायुष्पतीदंपरिधत्स्ववासऽ इत्य 
येनोसमंजयंति समञ्नन्तुविश्ेदेवाःसमापोददयानिनो । 
सम्मातरिन्वासंधातासमुदेष्रीदधातनावितिपिचाप्रत्तामादा 
यगहीतानिष्कामति यदेपिमनसदूरदिशोनुपवमानोवा ॥ 
हिरण्यपणेवेकणैः सत्वामन्मनसांकरोतित्यसावित्यथेनौ 

मीक्षयत्यघोस्वक्षुरपतिभ्येधिरिवापश्ुभ्यःसुमनाःसुवचाः॥ 
वीरसूर्टवकामास्योनाशस्रोभवादरिपदेश्तष्पदे ॥ सोमः 
प्रथमोविषिदेगेधर्वोविविद्‌ऽउत्तरः ततीयोऽअग्निष्ेपतिस्तु 
रीयस्तेमनुष्यजाः ॥ सोमोददद्धवोयगेधर्वोददद्य्रये। राय 
चपुतां थादादथिम॑द्यमथोइमाम्‌ ॥ सानःपूषारिवतमामेरय 
सानऽऊरूउश्चतोविहर यस्यामुश्चतःप्रहरामशेपे यस्या 
पकामाबहवोनिविषए्या इति ॥ ७ ॥ प्रदक्षिणमा्थं पर्या 
णोयेकेपथादयेस्तेजनीकटेवा दक्षिणपादेनप्रहत्योपविश्च 
त्यन्वारग्पआचारावाज्यभागोमहाव्याहतयःसवेपायधित्त 

प्राजापत्य ‰ स्वि्टकृचेतत्नित्य * सवेजप्राङ्पदाव्याहति 
भ्यःसिविष्रकरदन्यस्ेदाज्याद्धविः सवेपायधित्तप्राजापत्यान्त 
रमतद्‌ावापस्थानं विवाहे राष्टमृतइत्थं जयाभ्यातानां जा 
नन्येनकमणेच्छेदितिव्चनाचित्तेचचित्तिाकूतश्चाङूतिश् 
विज्ञातंचविज्ञातिश् मनवधराक्ररथ दञ्च्पोणेमासं चवृह 
चरथन्तस्चप्रजापतिनंयानिद्राय वृष्णेप्रायच्छदुमःपृत 


कर्णम्‌ & १०७ 


नाजयेषु । तस्मेविशःसमनमंतः सवाः स उयः सडहव्योषभर 
व्स्वाहत्यप्निभूतानामधिपतिःसमावतिन्दोज्येष्ठानांयमः 

पृथिव्या वायुरन्तारिक्षस्य सय्योदिवश्चद्रमानक्ष्ाणां 
बुदस्पतित्रह्मणो मितःसत्यानां बरूणोपा ५समुद्रःसरोत्याना 
मत्र ५ साम्राज्यानामपिपतिस्तन्मावतुसोमओषधीनार स 
विताप्र्तवाना ५ शुदरःपञ्यूनां त्वष्ारूपाणां विष्णुःपवेता 
नांमरुतोगणानामधिपतयस्तेमावन्तुपितर.पितामदाःपरेव 
रेततस्ततामहाः । इहमावन्त्वस्मिन््रह्मण्यस्मिन्क्षतरेस्या 
माशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यांदेवहूत्या * स्वा 
हेति सवेतानुषनत्यभिरेतुप्रथमोदेवताना ४ सोस्येप्रजांस 
अतुम॒त्थुपाडात्‌॥तदय भयाजवशूणोनुमन्यतांयथेयं शशी 
पोजरमवन्नरादोत्स्वा० ॥ इमामयिखायतांगारैषत्यः 
प्रजामस्येनयतदीघेमायुः।अश्यून्योपस्थाजीवतामस्तमाता 
पोचमानंदमभिविवुध्यतामिय\्स्वाहा । स्वस्तिनो अगेदि 
वापृयिन्याविश्वानिषेद्ययथायद् यदस्यांमदिदिषिजातंप्र 
रास्तंतदस्मासुद्रविणंघेहिचेच > स्वाहा ॥ सुगलुपन्थांपरदि 
रात्रएदिन्योतिष्मद्धेह्यनरत्र आयुः। अपेत॒मत्युरम्रतंम आ 
गद्धेवस्वतानोअभयंकरणो तस्वादेतिपरमृत्यवितिचेके प्राश 
नान्ते ॥ ५ ॥ कुमायोभराताश्चमीपरारामिर्भाराजा 
नंनखिनाज्खावावपतितांजुहयोतिसं “दतेन तिष्ठत्ययेमणंदे 
वंकन्या अथिमयक्षत सनोजयंमा देवःप्रेतोमुञ्तमापतेस्वा 
हा ॥ इयत्रायुपत्रतेखाजानावपीतका । आयष्मानस्तुमे 
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पातिरेधन्तां ज्ञातयोममस्वादा ॥ इमो छाजानावपाम्य्ोसम्‌ 
द्विकरणे तव । ममतुभ्यञ्चसंवननंतद्भिरत॒मन्यतामिय 
{स्वाहा ॥ इत्यथास्येदक्षिणःदस्तगृहातिसांगरष् 
गभ्णामितेसोभगत्वायहस्तंमयापत्याजरदाष्ियेथासः। भगो 
अय॑मासवितापुरंधिमेद्यन्तवा दगाहेपत्यायदेवाः ॥ अ 
मोदमस्मिसात्व ५सात्वमस्यमोऽअरं । सामाहमस्मि 
दयोरदेपथिवीत्वं । तवेहिपिवहावहेसदरेतोदधावद । प्रजां 
प्रजनयावहै पुरान्‌ वियावदेबहून्‌ । तेसन्त॒जरदषएयः संप्रियौ 
रोचिष्णूसुमनस्यमानो । परेयेमशरद्ःशतंजीषेमरारदःश 
तशुणुयामरारदः शतमिति ॥ € ॥ अथेनामरमानमारो 
दयत्युत्तरतोगरेदेक्षिणपदेनारोहेममरमानमर्मेवत्वस्थिरा 
भव । अभितिष्टपतन्यतोवबाधस्व परतनायतऽइत्यथगाथां 
गायति सरस्वतिप्रेदमवसुभगेवाजिनीवति । यांत्वाविश्वस्य 
भूतस्यप्रजायामस्यायरतः। यस्यांभूतश्समभवयस्यांविश्व 
मिरद॑नगत्‌।तामद्यगा्थागास्यामियास्रीणास॒त्तमंयरा इत्यथ 
परिक्रामतस्तुभ्यमग्रेपयेवहत्सयावहतुनासह पुनःपतिभ्यो 
जायां दायेप्रजयासहेत्येवंद्विरपरं रजादिचतथंश्युषेकु 
एया सवीठानानावपतिभगायस्वादेति्िःपरिणीतांपा 
जापत्य हुत्वा ७ अथेनायुदोची ऽसप्तपदानिप्रकामयत्ये 
कमिषेद्रेखनेजरीणिरायस्पोषायचत्वारिमायोभवायपंचपञ्च 
भ्यः षटृतुभ्यःसखे सप्तपदाभवसामापनुवताभवविष्णस्त्वा 
नयत्वितिस्वेानुषनति निष्कमणप्रभृत्यदकुभरस्कंपेकर 
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त्वा दृक्षिणतोग्रेवीग्यतः स्थितोभवत्युत्तरत एकेषां तत ए 
नाप्दधेन्यभिषिचत्यापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शा 
न्ततमास्तास्तेकरण्वन्त॒भेषजमित्यापोरिष्ठेतिचतिसभिरथे 
नारसययुदीक्षयतितचक्चुरित्यथास्येदक्षिणा < समधिद्धद्‌ 
यमारुभतेममत्रततेदद्यंदधामिममचित्तमनुचित्तते अस्तु! 
ममवाचमेकमनाजुषस्वप्रजापतिष्टा नियनक्तमह्यमित्यथे 
नापभिमत्रयते सुमङ्टीरियंवधूरिपा < समेतपर्यत । 
सोभाग्यपस्यदत्वायाथास्तंविपरतनेतितांरटपुर्षरन्मथ्य 
प्राग्वोद्ग्वानुगप्तागार आनडहेरोरितेचमंण्युपवेशयतीरगा 
वोनिषीदंत्विहाशा इदपूरुषाः। उहासदश्रदक्षिणोयज्ञ इदप 
षानिषीद्‌त्ितिग्रामवचनंच कर्युषिवादहरमरानयोयामंपा 
विरतादितिवचनात्तस्मात्तयोय्रामप्रमाणपितिश्चुतेराचायां 
यवरंददातिगोनीह्मणस्यवरोयरामोराजन्यस्या्वोवेशयस्या 
पिरथःशतंदहित्रमतेस्तमितेधुषंदरोयति भुवमपिधुवंत्वा 
पर्यामिधवेधिपोष्येमयिमद्यंतादाहहस्पतिमेयापत्याप्रना 
वती संनीवशरदःशतमिति । सायदिनपरयेत्‌ परयामीव्ये 
वृ्रयात्रिराचमक्षाराख्वणारिनोस्यातामधः इयोयाता < 
सँवत्सरघ्रमिथुनमुपेयातां दादशरा्र ‡ षडरा्रमिरा्रमन्त 
तः ॥ ८ ॥ उपयमनप्रभत्योपासनस्यपरिचरणमस्तमिता 
नुदितयेदभ्रातण्डुडेरक्षतेवोययेस्वादाप्रनापतयेस्वाहेति 
साय र स्रयायस्वादाप्रनापतयेस्ाहेतिप्रातः पुमा < सोमि 
जवरूणोपुमा ५ साभ्विनाबुभो। पमानिन्द्रशसूयंश्च पमार 
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संवतेतांमयिपएनः स्वाहेति परवागभकामा ॥ ९॥ राज्ञोक्षमे 
देनद्धविमोक्ष्ये यानविपयांसेन्यस्यां गव्यापत्तोश्ियाशोदर 
हने तमेवागिमुपसमाधाय आम्यभ्संस्करृत्यहरतिरितिजषे 
तिनानामजाभ्यामन्ययानमुपकट्प्यततरोपवेरायेद्राजान ५ 
न्ियंवा प्रतिक्षघंऽइतियज्ञतिनान्वाहायौमिति चेतयाधुर्योद 
क्षिणापायथित्तिस्ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ चातुभ्यकमंणिपारस्करसूतं 
तद्यथा 

चतुथ्धापपररातेभ्यन्तरतोऽगप्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मा 
णयुपवेशयोत्तरतःऽ उदपात्तप्रतिष्टप्य स्थारीपारकशश्रपयि 
त्वाज्यभागाविध्राज्याइतीजेदोत्ययेप्रायधित्तेत्वदेवानांप्र 
यथित्तिरसित्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यास्येपति 
प्रीतनूस्तामस्येनाङ्ञयस्वाहा ॥ बायोप्रायशिते त्वदेवानां ° 
यास्ये प्रनाघीतनूस्तामस्ये नारायस्वाहा ॥ सूयेप्रायशचित्ते 
त्वेदेवानां °यास्येषश्चघीतनूस्तामस्येनाडयस्वाहा ॥ चंद्र 
प्रायधित्ते "यास्येगहय्रीतनूस्तापस्येनाश्यस्वादा ॥ गंध 
वृप्रायास्येयरोघ्रीतनूस्तामस्येनाशयस्वाहेतिस्थारीपा 
कस्य जुहोतिप्रजापतये स्वाहेतिहृत्वा हत्वेतासामाहूती 
नामुदपाे सरखवांन्त्समवनीयततऽएनांप्देन्यभिषिचति 
यातेपतिप्रीपनाघ्रीपञ्चप्रीगरदघ्ीयशोप्रीनिदितातनू नार 
घ्री ततऽएनांकरोमिसाजीयत्वंमयासहासावित्यथेनाश्स्था 
छीपाकंप्राश्चयति प्राणेस्तेप्राणान्त्सदधाम्यस्थिभिरस्थी 


भकृरणम्रू ५ ११३१ 


निमाःसेमां< सानित्वचात्वचमितितस्मादेवंविच्छरोषियस्य 
दूरेणनोपरसमिच्छेदु तद्योवंपरित्परोभवतिताभुदद्ययथतैप्रे 
रानंयथा कामीवा काममापिजनितोःसंभवामेतिवचनादथा 
स्येदक्षिणा्समधिददयमाखभते यत्तेसुरीमि हदयं दिविचं 
द्रमसिध्रियं वेदाहंतन्पांतद्वियात्परयेमरारदःशतंजीवेमशर 
दःशतश्डणुयामरारदःशतमित्येवमदरर्वम्‌ ॥ ११ ॥ 

इतिश्री कंपरस्थर निवासी गोतमगार ( शोर ) अन्वया 
छङ्त देवज्ञदनिचन्द्रात्मनपण्डित विष्णुदत्त वेदिक संगदी 
तं चतुथ प्रकरणं समात्तम्‌॥ श॒ भमस्तुश्रीरामचंद्रपसादात्‌॥ 

(समाप्तमिदं चतर्थप्रकरणम्‌ ) 





अथ पंचमप्रकरणम्‌। 

कक्कर 2८2) < 

ॐनमोगणपतये । 
अथविवाहपद्धतिरिख्यते । तत्रादौ यग्मकेनमद्ः 
राचरणम्‌ ॥ 
संधिविग्रहमन्वेन्ो रुद्रदेवतनूद्धवः । भ्रूमिपारशि 
रोरत्नरञितांपिसयोरूहः ॥ १ ॥ 
भा णदी °अस्विस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ पिवाहषद्तिकी 

व्याख्या भाषामे करतेहे ॥ प्रथम ( मङ्गराचरणं शिष्टाचारात्फछ 


(क कित 


दर्शनात्‌ श्रतितश्वेति ) श्रत्यादि विहित मङ्गलाचरण कोहोनेसे 
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विध्रविनाशनके यि छिखतेहे ॥ गणेशं गुरुं पञ्चनाभं महेशं कमार 
महेन्द्रं रमां शारदाञ्च ॥ अ्रहास्तुङ्गगान्वीर्ययुक्तास्तथवे नमस्छृत्य 
स्वन्स॒टीकां करोमि ॥ १॥ यारुता राभदत्तेन निवाररामशरम्मणा। 
ताम्बिटोक्थोपकाराय सवेषां सयते मया ॥ २॥ व्याख्यानमि 
रया सेवधमकामाथसिद्धिदा । प्रहत्यरागदरेषो ( च ) द्व्या 
विचक्षणेः ॥ ३ ॥ यदशद्धमसम्बद्मज्ञानाचरकतंमया । विद्दि 
कषम्यतांसर्वं बाठत्वादयमञजः ॥ ४ ॥ विवाहपदतेर््याख्याङता 

यतनादिकोक्यताम्‌ ॥ उ्टसिष्यन्तिदुष्यन्तिसन्तोऽसन्तश्वगृतदटे ५, 


सन्धिविग्रहङ्खच्छ्रीमद्रीरेवरसहोदरः । महन्पदत्तरः 

श्रीमानिराजतिगणे श्वरः ॥ २ ॥ युग्मके॥ 

भाग्टी° (सन्धिविग्रह इति ) सन्धि जो परस्पर मिखावट 
अथात्‌ मेल विग्रह अर्थात्‌ युद्ध इन्का जो मन्त्र सम्यक्‌ विचार 
तिस्मे इन्दर ईश्वर अर्थात्‌ तीक्ष्ण बद्धिद्रारा संभिविप्रहके यथाथ 
ज्ञानमे समर्थ सृद्रदेव जो महादेव तिस्कापुत्र. प्रमाण. जसे अथव 
वे° {नमस्तेऽस्तु टम्बोदरायएकदन्ताय वि्रनाभिने शिवसुता 
य वरदमृतयं नमः ) इति. इहा ययपि तन्‌द्वसं आर सपत्र लि- 
याजाताहं तथापिराटे (प्रसिद्धि ) से क्षेत्रज पुजमे भी वतताहं सर- 
सिज ( कमल ) वत्‌ भावयहहं कि सरोवरमे जो उतन्नहो वह 
पाटारे अथात्‌ गृलावजो पृथ्विपर पदहोताहै इस्कोभी कहतेरे॥ 
सरसिज ( कमठ ) अन्षराथसे कहा जातां तथापि प्रसिदिसे 


जक 


( १ ; पद्रत्ति (२) टाका इतिशेषः ॥ 
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भमाण जसे ( स्थलाराषेन्द भ्रियम्‌ ) फिर केसेहे शमिषाठ र- 
जा छोक इन्के भ्रति दिनराजकायं तिन्म विघ्रकासंदह उर्फ नि- 
वृत्त कर्नके ययि प्रणाम कररहे राजा ओंफेसे मकर रनासे पि 
चित्त हरेह चरणक्रमठ जिनके ॥ १ ॥ 

( संधि इति ) तारक देत्यकरे वधमे संधि विग्रह कर्णवाला 
श्रीमान्‌ वीरेश्वर अर्थात्‌ वीरपुरूषोका स्वामी आर युद्धम ठगान 
वाटा जो स्वामि का्िकजी इन्कभाईं भार महान्‌ जो व्याप 
वरिष्टादि उन्मे जो वंडे ब्रह्मादिक उन्का पूञ्य ओर गणोका- 
स्वामि श्री गणेशभगवान्‌ विराजमान्‌ अथात्‌ शोभताहे ॥ २ ॥ 
( युग्मका लक्षण साहित्य दर्षणमे टिखाहे ( हाग्यां तुयुग्मकरन- 
यं ) अथं दो *लोकासे एकाथ कहनेसे युगम हताह्‌। 

श्रीमतारामदत्तेनमन्िणातस्यमतना । 

पद्धतिःक्रियतेरम्याधम्यां वाजसनेयिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

भाण्टी रश्रीमान्‌ शोभायुक्त संहिता पदक्रम जटा वन आर 
वेदाथ मे चतुर श्रीगणेशनाम कर स्वपितकि पुत्र रामदत्तजी मे 
शृ्क यजुवद माध्यन्दिनी शाखा वाजसनेयो संहिता कात्यायन 
सू्रवाटे जो भेव्णिक अथात्‌ बाह्मण क्षत्र वेश्य इनकी धर्म यु- 
क्त मनोहरतासे शोणित विवाहकी पति परगट कर्तहे दससे शद्र 
का विवाह वेदोक्त मंत्रोसे नहि चादिये. प्रमाण याज्ञ ० स्मति बह 
वत्क्य क्षत्रिय विट्‌ शद्रा वणास्त्वायाञ्चय। ह्िजाः। निषेकादि 
श्मशानां तास्तेषां वे मंत्रतः क्रियाः ॥ नतु शुदरस्य ॥ सीशवरो ऽनुष- 
नीतश्च वेदमत्रान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ 

१९ 
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¦ तयक्रमः ॥ तावत्पूगीफरीपवोतदानं तत्कन्या 
तापुरोधाभन्योत्राह्मणोवाकशित्‌ ॥ 


भा ० टी ०( तत्रक्रमः) तिसपद्धतिमे जो शाच्क्रम अथात्‌ मंत्र 
पर्थक बाह्मण सूत्र विहित मर्याद वहोमुख्यहे नहि अपने मुखसे 
रचित वा न्यून अधिक अन्यथा वेद विरुद्ध होनेसे प्रत्यवाय हो 
ताहे ॥ अथकन्यादानका फल टिखतेहं ॥ भूमिदानं वृषोत्सर्गो 
दानं गजसुवणेयोः । उभयतो वदनागोश्च तुलाया दानमुत्तमम्‌ ॥ 
कन्यादानं जीवदानं शरणागतपालनं । वेददानं महाराज महाद- 
नानि वे दश ॥ तत्रापि च महाबाहो कन्यादानमनुत्तमम्‌ । कन्या- 
दानात्परं दानं न पतं न भविष्यति ॥ यह मातंण्डमे ङिखाहे ॥ 
अर्थ- एमी १ वृषोत्सगै २ हस्ति ३ सुवर्णं  र्वंमुखीगो ५ 
तुला & कन्या ७ शरणागतकौ रक्ष। < जीवदानं ९ वेद्दान १० 
यह महादान तिस्मेभी कन्यादान अभिकहे ॥ अन्यच विधि- 
वत्कन्यकादानं अश्वमेधस्षमं कला । गोर्विंदराज एसे कदतेह ॥ 
अथ अन्य युगमे अश्वमेध ओर कलियुणमे कन्यादान यह दो 
सरश ॥ अन्यच. तिसः कोस्योधेकोदी च ती्थोनां वायुरब- 
वीत्‌ । दिविभव्य॑तरिक्षेच कलो ते सन्ति जान्हवी ॥ बेदत- 
भणीतायायानिमन्त्राणि सर्वशः । वेदमातुर्जपे तेषां फलं 
भक्तं कटोयुगे ॥ पञ्चपुराणमे यह छिखाहे ॥ अथं सुगम हे ॥ 
चितामणीनां गिरयः कल्पवृक्षाः सहसशः । वजाश्च कामधेनूनां 
तत्र गच्छेदुहितृदः ॥ कांचनानि च रम्याणि नयः पायस्षकदेमाः 
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फटान्पमृतकल्पानितत्रगच्छेदहितदः ॥ यह मार्कण्डेयका वचन 
हे॥ रेसा महाफलका दाता कन्यादान तीनप्रकारकारे।परथमवाग्दा 
न अर्थात्‌ सगाई वाकृडमा द्वितीय कन्यादान अथात्‌ पाणिग्रहण 
वा विवाह तृतीय खटादि पारिवर्हदान प्रमाणी जसे बृदमनुजी, 
व्र॑सम्पूज्य खाजूरं फटं दत्वामुखे तथा । तस्मिन्काटेऽधिसानि- 
ध्ये पितातुयं भरदास्यति ॥ इति प्रतिज्ञथायच कन्याभात्रादिनाच 
सा ।वाचायदीयते तुल्थे वाग्दानं प्रथमं स्मृतं ॥ वरं संपूज्य विधिना 
वेदयम्िं विधायच। दाजा प्रदीयते यच न्यासंककल्प्य वाग्यतः ॥ 
द्वितीयं कन्याकादाने तनतु भक्तं मनीषीभिः।वधूवरा च खदवायां मं 
ण्डपे संनिवेश्यच ॥ पारिवरं महद्वा जलेन च विजनम्‌ । तृतीयं 
कन्यकादानं व्यास्राया मुनयो जगुः॥ अर्थं सुगमहे ॥ 

तत्रकन्या धातेति ] कन्याकाताई वा पुरोहित भथवा अन्य 
बाह्मण. सगाई करे. मनुजी भी छिखते ॥ कतिक्‌ पुरोहितः पुत्रो 
भाभ्यां भृत्यः सखा तथा । रएतद्वारा कतं यच्च तत्कतं स्वयमेव 
हि॥ अर्थदन्‌ द्वारा जो किया जाय वह आपही किया होताह ॥ 


उदटयुखः प्र्यङ्सुखो वा उपावेर्‌य भराङ्मुखस्य वर 
स्य गन्धाक्षतेर्थितस्यमुखदत्तवाञ्चगाद्फएटस्य 
स्व्य॑पूगीफख्यज्ञोपवीतमादाय ॥ 


भाग्टी° उत्तराभिमुख वा पशचिमाणिमुख स्थितं हाकर ¶्‌- 
जनकरे इस्मे भमाण मनुजौका टिखतेहे ॥ पूज्यश्च पराङ्मुखो य- 


पि [र 


बोदङ्मुखःपजको भवेत । अर्थयेदेवमभित इति प्रत्यङ्मुख 
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श्रसः>यह वाय जो हे किं (भत्यङ्पुखं स्थापयेत्तु देवं पूज्यं तथं 
व च । पूजकः सन्मुखस्तज इति धमानुशासनम्‌ ) कहते हे किं 
ययपि पूज्य होनेसे वरको प्रत्यङ्मुख हीना उचितंहे तथापि (भ्र 
त्यङ्मृखं स्थापयेत देवं पृज्यं वरं विना ॥ वरस्तु प्राङ्मुखः 
पूज्यः पूजकः स्यादुदङ्मुखः ) इस व्यासस्मृति प्रमाणसे तथा 
( प्रत्यङ्मखान्पूजनीयदेवांस्तत्संमुखः स्थितः । अर्येनि- 
त्यमेवेत्थं विधिरियेव सम्मतः स्थित्वाचाभिमुखंनाचच्छम्भं जा- 
मातरं तथा । इद्र चोदङ्मखं स्थाप्य स्वय प्राङ्मुख संस्थिस्तः ॥ 
उदङ्मुखोचधदाता वेदिस्थं भाङ्पएुखं वरम्‌ ) ॥ यह पराशर जी- 
के वचनसे वरकरो प्राङ्मुख वेढाय गंधाक्षतसे पजन कर मुखमे 
खजर ( छुहारे ) का फट्येवे ( नारिकेठफटे चैव तदन्तरक्ष्य- 
मुत्तमम्‌ खनृरादि फठं राजन्‌ विवाहे मङ्गटप्रदम्‌ ॥ दक्ष 
भगुजीके वचने विवाहादिक सव मंगल कार्यं खनजृरादि फ- 
ल देना सिद्ध होतांहे । (स्वयमिति ) आप पुगीफृट ( सुपारी )य- 
ज्ञोपवीतको ठेकर कन्याका नाता वापुरोहितादिमान्य पुरुष 
जो आगेटिखेगे वह कहकर वरण करे अर्थात्‌ सगाई वा कृडमा- 
देकर वरकेपा चाहिये वह टिखतेहे ययोरेव समं वित्तं ययोरेवस- 
मं कुटे । तयोपिवाहो मेत्रीचन तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ यह महातारत- 
मे छिखदि अथ जिनका धन कल आचरणादि समो । उनका बि- 
वाहकर्नां चाहिये ठक्षण वरके जैसे गोंविदराज जीनेकदेहे (सशि- 
लभारुवुदधिश्च व्यवहारपदुः क्षमी ॥ उदारो वाकूषट्वोग्मी गु- 
णयुक्तो वरो मतः ॥ परस्पराप्तसंव धकृलजातो महाकविः । का- 
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न्तःसुलक्षणः श्रीमान्‌ मात पित युतोवरः ॥( इत्यादि टक्षणसम्प- 
लवर चाहिये ॥ 


+ 6 


तस्मिन्कषटगिसानिष्येखरात स्नाति द्यरोगिगि॥मव्यङ्खऽ 
पतितेऽङ्खीवेपितातभ्यं प्रदास्यतीपरित्वा हस्तेदयात्‌ 


भाग्दी०(तस्मिन्काटेति ) तिस भरसिद्धकाट विवाहस्रमयम 
अधिके समीप साक्षिदरारा वाताश्मरी कृष्ट मेहमहीदर भगन्द्र इ- 
त्यादि रोगरहित-यथा वाताश्मरी कुष्टमेहमरीद्रगंदराः ॥ अ- 
शश्व हणी चेव महारोगाः सुदुस्तराः ॥ इनके भेद चिकित्सा शा- 
समे ठिखे हे मृ विरुद्ध होनेमे नहि छिखे जाति हं इनसे रहित ओ- 
र व्यंग जो योनिज ओर जातिज दोप्रकार का उस्से रहित अ 
थात्‌ धृता ( धरेट) विवाहिता(दासी ) यह तीन सी निषिद् हो- 
तीह दन्के लक्षण जो विधवा शी प्रीतिपूर्वक सुद्र वाणि आर प्‌- 
प्कृठ भोजनद्वारा घरमे स्रीभावनासे रक्षितहो उस्को धृता ( धरेल) 
कहते हे ॥ ओर जो पूर्वं विवाहीहो अतन्तर मरजाने परतिके 
फिरकन्या भावसे जो विवाहिजाय उस्को विवाहिता श्लो कहते ह 
॥अर्थात्‌ पुनर्रुं ॥ दासी उस्को कहते हे कि भरथम्‌ घरमे श्रुति 
( नोकरी ) कर्ती फिर योवन सुंद्रतासे कामवश होकर जो स्वी- 
कारकी जावे ॥ इन्‌ ियोसे उत्पन्न संततिको अपने कृरमे जो 
मिखाना वह योनि व्यंग कहाताहे ॥ आर अपनि नातिका हीन 
जातिसे सम्बन्धको जातिव्यङ्ग कहत हे ॥ इनसे रहित तुमको आर 
चक्ष चरण कटि इन्का भग ओर अंधता पंगु प्रभुतियो देहव्यङ्ग 
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उन्से रहित ओर अर्पतितको बह्महा मदयपस्तेनस्तथेव गुरुतत्प- 
गृः । एते महापातकिनो यश्च तेः सह सम्बसेत्‌ ॥ बह्महत्यादिके 
पापे जातिर्भशकंरे तथा । वृषली गमनेत्यर्थं साविन्नीविरहेपि च ॥ 
अभक्ष्यभक्षणे चेव पतितो भवति ध्रुवम्‌ इत्यादि कालाद्शादि 
निरूपितपतनादिसेरहित ओर क्वीव अथात्‌ नप॑सकता से रहित 
को भर भस्मनि होमकरणात्पंदेकन्यापरदानतः । कृलधर्मपरो- 
त्यागान्नरके नियतं वसेत्‌ ॥ याज्ञवट्क्य जी वरके लक्षणमे भी 
टिखतेहे ॥ एतेरेव गृणेर्यक्तः सवर्णः रोनियो वरः । यलासरि- 
क्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्‌ जनपरियः)दति प्रथमाध्याये ‰ अर्थ पूर्वो 
कतगुणोयुक्तं सवर्णी अथात्‌ बाह्मणीसे बाह्मण क्षत्रियाणी क्ष- 
त्री इत्यादि वेदक जाननेवाला ओर यतसे पुस्तवमे परीक्षा कियाही 
। युवान्‌ आर सर्वं मियो ॥ # इत्यादि दोषसे रहित तुमारे को 
पिता कन्यादान देवेगा यह्‌ प्रतिक्ञा को उचस्वरसे कहकर वरके हा- 
थ पूगीफल यज्ञोपवीत कन्याका भाता अथवापुरोहित वा बाह्मण- 
दारा देवे ॥ इति वाग्दानावधिःसमापतः। शुपपयात्‌ ॥ श्रीः॥ श्रीः ॥ 
भावयह हे कि कन्याका भाई आप वा पुरोहित से अर्थाव्‌ निस- 
पर अपना इट विभ्वासहो उस्के द्वारा सगाई करे ॥ 

ओर कन्यसे षर दगणा. अथवा उेढा अर्थात्‌ कन्या ८ वरस- 
को वालक १६ वेरसका होना चाहिये ना मिटनेषर एसा तो 
कन्या ८ वषेकी वालक १२ वर्ते कम (न्यून )नाहोना 
चाहिये ॥ अन्यथा जो लोभ मोहादिके वशे वाधनी देख क- 
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र आढव्षके बालके गमे १६ वषकी कन्याको चमेडेदवे 
उस्कोभी परत्यक्च फल माकम होना चाहिये कि बाटक पृष्ट नही- 
होता ओर शुष्क वदन बररहित प्रजोत्पादनमे असमर्थं होताहे 
उस्को संतान रस्ते निर्बल होतीहे इत्यादि बहुत दोषहे नि- 
न महाशय देखनेको इच्छाहो वह मेने एक चिकित्सा शाच- 
को दिनरात्री कतु चयदि बहुत प्रकरको युक्त स्वस्थ पुरुष नाम 
कर ग्रंथ वनायाहे उस्के देखटे परार्थनेयं वेदिक विष्णुदत्तस्य ॥ 


यजु अध्याय १७ मंत्रे 
ॐ कुतवैस्थाऽकतावृधा कलप्य 
स्थां कतावृधा । पृतुश्युतोमधु 
ध्युतोविराजोानामकामदुघाऽअक्षी 
यमाणाः ॥ 


इतिपटित्वाशिरस्यक्षतादिकंदयाद्ररः ।भात्व्यतरिक्तपक्षे 
पितेत्य्दातेत्युचारयेत्‌ ॥ 

भा०्टी०( कतवस्था इति ) भोकन्या के देनेवाठे तुम कत- 
नामसत्यमे विष्ठित होनेवाटेहो अथात्‌ सत्य प्रतिन्ना युक्त रहं । 
( कजष्ये सन्मार्गं तिष्ठन्तीति कज़ष्यस्थाः ) अर्थात्‌ सन्मागमे 
स्थितो (कता सत्या अवधयो मस्पादाः समया वा येषांते ) [अ- 
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थात्‌ मयादा पाटक हो ॥ ( घृतश्वुतः ) वहूत होनेसे निस्के 
घरे घत गिरताहे ॥ (मधुश्चयुतः ) मधूनि मधुराणि गुडश$रा- 
नि श्वावर्यन्ति] अर्थात्‌ बहृत मधुर रसवाे तुम होवो ।[ विशेषेण 
राजन्ते इति विराजः ] सुशोभितहो ( कामदुघा ) कामनाफे पूर्ण 
कनेवाठेहो (नाम ) परसिदहो [ अक्षीयमाणः ] नहि नष्टभये ध- 
नादि जिनके एसे आपहोवे ॥ दस मंत्रसे वर अशीवोद देकर जी 
वाग्दानकरे उस्के शिरपर अक्षताको धरदे ॥ 


अथसर्वेभ्येवदाध्ययनश्रवणङ्रियाव्यतिरिक्त ्रियानिवृत्तये 
ऽक्षतानिदत्वा सरस्तस्वरेणा भवेतारस्वरेण वेदोज्चारणं 
कुय्यात्‌ ॥ 
भाग्दी०( अथसरकौप इति ) यंथके आद्मे मंगलकना चा- 
हिये इस शिष्टाचार से अथ शब्दका मंग ओर निषेकादि सं- 
स्कारोसे अनंतर यहयो अथे ॥ प्रमाण ( अथ मंगठानेन्तरार- 
म प्रतिज्ञाधिकार समुचयेषु ) विवाह के आरम्भमे हस्तस्वर स- 
हितं वेद उच्चारणकर प्र याय वल्क्य शिक्षामे हस्तस्वरेण योधीते 
स्वर वणार्थ संयुतमित्यादि बहुत टिखाे ॥ 
अभावमे उचेस्वरसे कंठस्वरवा हस्त स्वरसे यप्था 
ब॒द्धिकरना चाहिये । तारस्वरसे उचारण कनेरी भ याज्ञ वद- 
क्यमे यथा स्वरस्तु द्विविधः प्रोक्तो षेदो चारण कमणि । कण्ड 
स्वरोहस्तस्वरो गोणमुख्य प्रभेदतः ॥ तारस्वरेण तावेवभवेतामि - 
ति निश्वयः । वेदस्यो चारणं कुयात्‌ यथाविभि च वेदवित्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ १२१ 


सवविघ्रविनाशाय सर्वारम्मेषु सिद्धये ॥ अर्थ. हस्तस्वर ओर क- 
ण्ठस्वर गोणमख्य न्यायसे दोभेदहै वह दोनो हि उचेस्वरसे कहे 
जातेहे विध्रकेनाश ओर सर्वसिद्धि आदिमे वेदोचारण कना- 


चाहिये । अक्षतदेकर अन्यकार्यसे निवुत्तहीं वेदगवानूका उ- 
चारण ओर भरवण कनां सर्वपुरुषको चाहिये । 
शञयसद ° संहिता वाजसनेयी अध्याय २३ मं ३९ ॥ 
| क ¶ कू (्ष्््‌ 
गुणानान्वा गृणपतिश्हवामहेपि 
| क प्र व ® ॐ क | (कर 
यणान्त्वाप्रसपतश्डवामह।न 
+क 8 क कह ॐ क: 
घ्‌ानान्ल्ा नावुवात्तश्हवामहव्व 
= ए (न £ 
समिम | हमजानगन्भधमा 
-_ 4 €~ श 
तवमजास गव्मवम्‌॥ १॥ 
भा ०री०( गणानान्त्वेति ) ( हेममवसो ) मेरेधन भीगणेशदेव 
( गणानापातिं ) गणाकेस्वामि ( त्वां ) तुमको ( हवामहे ) ब॒ला- 
वतेहे( प्रियाणां )ईदादि देवताका जो( भियपतिं) तारकादरित्पोकि 
वधसे भियकातिकेयादि उनके विद्रके नाशकरं मे समथ( त्वां )तुम- 
को ( हवामहे ) बुावतेहे [ तिधीनांमिपिपातिं ] निधीजोधनादि 
उनमेजो निधि अर्थात्‌ अर्न॑तफट देनेवाठीयोगसिद्धि उनकेस्वामी 


तुमको बुलातेहे ( हेगणपते अहं त्वथा अजानि) हेगणेशदेव मुञ्ञको 
१२ 


१२२ विवाहपद्ति भा० दी° 


तुमने उत्प्किया । केषामेहु ( गधं ) मातेके गभोसेपेदाहुभ 

( अज ) हेअनादि ( त्वं ) तुम ( गरमधमाऽसि ) गभोसेनहीभयेहो। 

काव गर्माद्वारा परतेत्रतासेमेनीव ओर आप गञ्पौदिरहित स्वतन्त्र 

ता प्रकाशये दैध्वरहे इसलिये सर्वजगत वनानेमे साम्थंहो इति॥ 
यज्ञः शु ° अध्याय १६ मन्व २५॥। 


ॐ ॥, ॥ 1 ४2 
ॐ नमोगुणेग्भ्यों गणपतिन्भ्यश्च 
वोनमोनमो्रातेक्यौ व्रातपतिन्क्य 
कि ना प क व. 
ववो नमोनमोगत्समप्यो गृत्सप 
तिन्प्यश्वो नमोनमोविरूपे 
ग्फ्यो विष्वसरूपेन्प्यश्वो नम >= ॥ 
भा ०्टी०[ नमोगणेभ्यो ]तुम गणनाम्‌ समृहोको आर गणोके 
स्वामियाको नमस्कारहै( बतिभयो )वातनाम राशीभ्रत तुमको ओर 
( बतपतिण्यो)राशी्रतोके स्वामि तुमको प्रणामहे॥(नमोगृत्फभयो) 
नमस्काररे विधे कर्नेवाटे याको वा विषयमे ठंपटाको वा 
बुद्धिवाटो तुमको ( गृत्सपति^योनमः ) भर उन्के पाटनेवाटे 
तुमको प्रणामंहे ( नमो विरूपेण्यो ) प्रणामंहे अनेकरूपवारो वा 


कुत्सित हपवाो वा वशिष्ट खपवाटोको (विश्वरूफेषयश्ववोनमः ) 
संपणैरूपवाटो तुमको प्रणामे ॥ इति गगणेशस्तुतिः॥ 


प्रकरणम्‌ 4 १२८ 
सई० यज्ज ° अध्यायण ३९ मनर ०५॥ 

सहस्तोमाः सदछन्दसऽआावतः 

सर्प्प्रमाऽकषयः सपरदे्याः। पतै 

पाम्पन्धामनु हश्यधीरऽभन्वणे 

(कीर न फ = ५ 

मर स्त्न्यननरस्रमार्‌॥ 

भा०्दी०[ सहस्तोमा ] ( सप्तक्रषयः ) अर्थात्‌ भरद्रान १ क 
श्यप २ गातम ३ अत्रि ® विश्वामित्र ५ जमदभि € वशिष्ट७य 
ह्‌ सातक्रषि ( परवेषां ) पराचीनाके ( पन्थानं ) मागको (अनुद 
श्य ) देखकर( अन्वाठेरिरे )मृिको उतसन्नकर्वभये केसे कषि(म 
हस्तोमाः ) स॒ष्टिकनंकी रच्छावाले ( सहच्छन्दसः ) छन्द अर्थात्‌ 
वेदस्हित ज्ञानवान्‌ ( आवृतः ) आशब्दसे कमे उसस्‌ युक्त अथ 
वा अपने जो कमे भ्रद्धा सत्यप्रधान उनसे युक्त अथात्‌ तपरूपक- 
मकि अनुष्टानकर्नवाटे ( सहममाः ) यथार्थं ज्ञानयुक्त प्रमाण( य 
ारधज्ञानेपरमा ) (देव्याः ) जो बह्मा प्रथम देवीमृष्टीहे ओर £ 
श्वरतासे सटिकरनेमे समर्थ ( धीराः ) ज्ञानसथियुक्त ( कथं ) केसे 
( अन्वालेभिरे ) सष्टिकर्तेये ( रथ्यानरश्मोन्‌ ) रथ्य जो सारथि 
जेसे रियोसे ॥ भावं किंडत्मसाराधे वांछितदेशकी भरामि ठि- 


ये ओर घोडोके बाधनेल्यि रश्मिभाको वनाताहे । तसे वह कषि 
कारणोसे सुटि रचतेभये ॥ इति मङ्गटस्तुतिः ॥ 


१२४ विवाहपदडति भाण दी 
यज्ञ॒ ° अध्या ३४ मंत्र ५ 
धज्नाग्प॑तोदरमदेति दैवं तद॑स॒पतस्य॒ 


व 


क ॐ 


तथवेतिं । द्रङ्मञ्ज्यो तिंषाञ्यो 
तिरेकन्तन्मेमनं-शिवसंङुल्पमस्तु॥ 


भाग्टी०[ यजभ्रतः ] जो जाप्रतअवस्थामे इन्द्रिये (इ 
देति ) दरको जाता कैसा ( देवं ) देवस्वरूप ( तदसुप्तस्यतथे 
वेति ) स्वभावस्थामे भी सक्षमद्रियोसे स्वरचित विषयमे भमा 
( दरंगमं ) दरगामी ( ज्योतिषांएकं ) दद्रियोमे प्रधान ज्योतिः प्र 
काशकनवाला प्र °भगववगीताका. ( इदन्दियाणमिनश्वास्मि ) (त 
न्मेमनः ) एसा मुञ्चका मन ( शिवसंकल्पमस्तु ) सतवप्रधान वृत्नि- 
वाटा अथवा बह्मरोकादिकोमे बसनेवाखा होषे ॥ 


यन्नु ° अध्याय २७ मंत्र ६॥ 
धेनकर्माण्यपसों मनीषिणो ज्ञे 
कण्वान्ति विदर्थेषधीरा२। षदपख्य 
श्म॑मन्तः प्घजानान्तन्मेमनन् शि 
व्सङल्पमस्तु॥ 





्रकृरणमर्‌ ९ १२५५ 


भा °टी °| येनकमोणि ] ( येन ) जिस मनक ( अपसो म- 
नीषिणः ) अप अथात्‌ कर्मे कुशल भमाण निषंटु । २।१(अ 
¶ इति कर्मनाम ) ( यज्ञेकम्भाणि छण्वनिति )यज्ञमेकमौको विस्त 
कर्तेहे केरे ( विदयेषुधीराः ) यज्ञादिकोमे जोपण्डित है वा यन्न 
साधन ज्ञानर्मे( यदपवं )जो अपूव अथात्‌ नित्य वा अद्धत(यक्ष्मं ) 
पजनेयोग्य(प्रजानामन्तः )देहोके अन्तर वतेनेवाठा वह मन शिव 
संकल्प युक्तहो ॥ ६ ॥ 

यु भ०२० मन 9 


यत्परज्ञानमुतचेतोधृतिंश्वुषञज्यो 

तिरन्तरमृतम्प्रजासं । यस्म्मान्न 

ऽकतेकिञनकम्भद्धियते तन्मेम 

न॑शिवसङल्पमस्तु ॥ 

गाण्टी०[ यसन्नानमिति ] ( यत्ज्ञानं ) जो मन बुद्धिरू१(उ 
त ) समयमे ( चेतः ) चेतनतासे स्मरणात्मक ज्ञान( धृतिश ) प 
प्य्प्‌ ( ज्योतिरन्तः ) शंद्रियोके भरकाश करनेवाला (अ °सुखंदुःखं 
धतिरधुति संशयं विपर्ययकामःसवेमनएवेति शतिः ) (भरनासु अम 
तं ) विनाशि शरीरोमे जो अग्रत अर्थाव्‌ नित्य ( यस्मान्न ऋते 


किंचिनकर्मं कियते ) जिसकेषिना कोका मनहि कियाजाता वह 
मेरामन शिव संकल्पवाटा होवे ॥ 


१२९६ विवाहपदति भा० दी° 
श यज्वद ° अध्याय ° ३४ मन्त्र८ 
येनेदम्कूतम्मुवनम्भविष्यत्परिग्‌ 
( छ. § ॐ 
रीतमुमतेनसवम । येनयन्नस्ता 
९ । कि कार 8, , ® | 
सत सप्तह्ात्‌तन्मुमननशुवसङ्क 
स्पमस्तु ॥ 
भा °टी°[ येनेदामिति ] ( येनेदम्पोतं भुवनं भविष्यतपरिगृही 
तं) जिसने वतेमान क्तभविष्यत्‌ तीनकालमे संपणं भरवनकोश जा 
नाहे केसेने ( अपतेन ) नित्ये ( येनसपहोता यज्ञस्तायते ) जिस 
मनने सप्रे होता जिस्मे अंसा अभिष्टोमनाम यज्ञ विस्ततकरीदा 
बह मेरामन शिव सङ्कत्पवाला होवे ॥ 
यजु अध्याय ३९ मत र९॥ 


यस्म्मिन्च< सामुयजुखुषिय 
स्म्मिन्पतिष्ठितारथनाभाविवाराऽ 
।परमधित्तससव्ेमोतम्बजाना 
न्तन्मेमनशिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
भा०टी °[ यस्मिन्नुचः ] ८ सामयज्‌ ५ पि ) अर्थात्‌ जिस्मे 
कक्‌ यजु सामवेद ( प्रतिष्ठिताः ) भाभित ( रथनाभो-भरा- 
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इव ) रथके चक्रकी नाभिये आरकीन्याई (यस्मिन्‌ सवै-पजाना- 
चित्तं ओतं ) जिसमे संपूर्णप्रजाका चित्त सम्बद्धहे एसा मेरामन 
शिवसंकल्प युक्तहीषे ॥ 
यलुर्वेद्‌ ° श्ु° अध्याय ° ३४ मंच° १० 
( कक र ह कि ऋ त्‌ 

सत्‌सथरवानत यन्म नु°्वनन 

नि ५ ॐ (५ ह कि ~ ५ 

नीयतेभीशुभित्रांजिनंऽइव । हस्र 

~} ह क न ०२ ॥, 

तष्हुन्=वदाजंरज्ावष्टन्तन्सुमनः 

~. न 

शुतसङ्खटवमस्त्‌॥१३०॥ 

भाण्टी°[ यन्मनुष्याननेनीयते ) जो मन मनुष्यटोकसे ठेकर स 
वैदेव दानव कामि इत्यादि स्थर सृक्ष्म जीवाको शरेष्ठ ओर निषि 
द कर्ममे लगाताहे किसकीतरह ( सुषारथिरीशुमिरवानिनः अ- 
श्रानूदव ) शरेष्ठसाराधे रिम वेगवारे अश्वाको मासे निवत्त आं 
र जेसे प्रवृत्तकरे ˆ यत्हत्रतिष्ठं ) जो मन हृदय गते ( अभिर ) 
नित्यह ( यविष्ठं ) अतिशय वेगवाठा वह मेरामन शिवसङ्कल्प यु 
क्रों ॥ १० ॥ दति शिवसङ्कल्प व्याख्या सम्पूणं ॥ शुभम्‌ ॥ 
अथस्वस्तिवाचनम्‌ । 
यज्° अध्याय २५ कं ०१८ 


स्व॒स्तिनऽइन्द्राबुद्धश्श्रवशस्वस्ति 





१२८ विवाहषद्ति भा० टी° 


नै~पषा तिश्प्ववेदा€ ॥ स्वास्तन्‌ 
स्ताकक्यांऽरिषटनेमिस्स्वास्तनोब 
हरप्पतिंदहधात॥ ९॥ 


भाग्दी°वडीकीर्तिवाखा इन्द्र हमारे आवनाश शुभको देवे 

ओर सवंधनोका स्वामिपूषा हमको स्विदेव नहीं नष्टभरं चक्र- 

धारा वा पक्ष जिस्के एेसा रथवागरुड हमको स्वस्तिकदे भौर देव- 

ताओंकागुरु बहस्पतिजी हमद स्वसि अर्थाव्‌ कल्याणकोदेे॥ 
यजु अध्याय ३६ । कंडि ३६ ॥ 


पय॑~पृथिव्याम्पयुऽओषंधीषपयेों 
दिष्युन्तरिक्षेपयोधा€ । पयंस्व 
तीः प्प्रदिशं>सन्तुमद्य॑म्‌ ॥ २॥ 


भाग्री०्वे अधिदेव तुम पथिर्वमे पय नामरसको धारणकरो 
ओर ओषधी अन्नादिमेभी रसकोदे ( ओषध्यः फलपाकान्ता )इ- 
ति। इसप्रकार स्वगंमे ओर अंतरिक्ष आकाशमे रस्षको स्थितकर 
परतु मेरे ठिये दिशा ओर विदिशा पयस्वती नाम रसयुक्त होमे य 
ह भ्राथना कर्ताहु ॥ 
यज्ञ अध्याय ५ कृड२१॥ 


विष्ण्णोरराटमांसे विष्ष्णोश्श्चप्बें 
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सत्योविष्ष्णोरस्यरंसिषिष्ष्णोद्र 
बोसि विष्ष्णवमंसिषिष्प्णंवेत्वा३॥ 
भा °्री ° हेदभरूपविष्णु तुम हविधनि मण्डपरके ठटारस्थानही 
हेरराय्यन्त तुमविष्णुनाम हविर्धान मण्डके ( ्रपवे्त्थः ) ओषकी 
सन्धिरूपो हेठस्युजनि अथात्‌ बहत्ची तुम विष्णुनाम हविर्धा 
न मण्डप्की सूचीहो हेरनुन्थि तुम हविर्धानक धुवनाम प्रथिहो 
देहविधान तुम विष्णुसंवंधिहो इस ट्य अथोत्‌ विष्णुसंबधि हो- 
नेसे आपकोस्तुति करतताहुवास्पर्शकर्ताहू ॥ ३ ॥ 
यज्ु"अध्याय १४ कंडिका २०॥ 
अग्धिहंवतारातेदिवतासुर्पदिव 
ताचन्द्रमदिवतावरसंबोदेवतारद्रा 
देवतादित्यदेवतमुरुतोदेवताति 
भ््वेदवादेवतवृहस्पतिहवतेन्दों 
देवताबरुणोदेवतां ॥ ४ ॥ 


भा ण्दीण०्हे हविर्धान ओर जो तुम आभिवायु मर्य च॑द्रमा वसु 
< रुद्र ११ आदित्य १२ मरुत ४९ विश्वदेवा १३ ब्रहस्पति इ 
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्रवरुण इत्यादि देवता स्वरूपो इक षयि आपकी स्तुति वा स- 
श कता हुं ॥ 
„ यजु" अध्याय २६ कंडिका १७॥ 
चा श्श7न्तरन्तारद्लयान्तन्पुर्य 
वीशान्तिरापत्शान्तिरोषघयष्शा ` 


किस भ्‌ 


न्त~्वनरप्वततयद्शास्ताव्^्वद 
तश्शिा7न्तव्नद्यमशान्तत्सह्सश्या 
न्तिव्शातिरेवशान्तित्समाशान्ति 
रेधि ॥ ५५॥ 
भा ०दी °स्वर्गहूप जो शांति भर आकाशरूप जो शांति पृथि 
वरूप जा शाति जटसरूप जां शाति भषधीरूप जा शाति ब्रक्षरूप 


तथा सर्वदेवषूप आर शांतिस्वरूष जो शांति वह मेरेको हे गणेशे 
वं आपकी प्रसन्नतासे होवे ॥ 


यनुर्वद अध्याय ३० । अनु ० ३ मं०३॥ 
त वानदवसावतदारतानपष्य 
सुन्‌॥ यद्ृन्तन्नुञजसुत ॥ 2 ॥ 


भाण्टी णहे अंतयमिी सूयेदेव । तुम मेरे संपूर्णं पापकी दुरे 


प्रकरणम्‌ & १३१ 


जाओ अर्थात्‌ नष्ट करो आर जो कल्याणह वह मुञ्चको देवो ॥ 
सूर्यभगवान्‌को अन्तर्यामि होनेमे पभमाण ( आदित्यवन्द्रावनिटोऽ 
निश्च योरमिरापो हदयंयमश्व । अश्वराजश्च उभेच सन्ध्ये ध- 
मोंपिजानाति नरस्यवृ्म्‌ ) इति नीतो ( मर्थं आत्माजगतस्तस्थ 
षश्च इतिश्रुतिः ) 


युवेद्‌ अध्याय ३६ अचु ७ मं ४८ 
इमारुद्रायतवसें कपर्दिनक्षयद्रीरा 
युप्रभरामहेमुतीः॥ यथाशमसंहि 
पदेचतुष्ष्पदेकि्न्वम्पुष्टक्गामेऽञ्च 
स्म्मिन्ननातुरम्‌ ॥ 
भा °टी ०( तवते ) बलवान ( कपर्दिने ) नाण्ट ( क्षयद्रीरा ) 

शूरवीरो युक्त वा शरवीरोके नाशकर्नेवारे ओर ( दविपदे ) पत्रोके दे 
नेवाटे ( चतुष्पदे ) च पायनाम पशुंके देनेवाटे जोमहादेव उनसे 


जेसे इस ्राममे सुख ओर संपूर्ण ठोक सुखी नीरोग होवे तेसे म- 
क क कस ( 9 कीः हे 
तिको समर्पण कर्तेहे अर्थात्‌ प्राथना कर्ते हे ॥ ७॥ 


यज्ञ॒ ° अध्याय र्मत्र ३२॥ 
एतन्तेदेवसवितय्येज्ञम्प्पाहुबह 
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ह स्‌ | य | 
सप्पतयेन्रुक्षणें ॥ तेनयज्ञमवतेनय 
द क ॥ 

ज्ञपतिन्तेनमामत ॥ ८॥ 

भा ०दी °हे सवान्तयामि सयदेव यह किया हुभा यज्ञ तुमारे 
रि यजमान लोक कहते हे किञ्च तुमारेसे पसि देवोके यज्ञमे 
जो बह्मा बहस्यति उस्के टियेभी करतेहे ओर अपना जान यज्ञ- 
रक्षा करो ओर बह्लारूप जो मे मुञ्चकीभो रक्षा करो ॥ < ॥ 

सुप्रतिष्ठितावरदाभवन्तुदेवाः ॥ १० ॥ इतिस्व 

स्तिवाचनम्‌ ॥ 

भा० टी ° सत्कार्ये हए देवता टोकभी वरके दाता हवं 
॥ १० ॥ इतिश्री ° 

ॐभ्कारपूवैदियोगोपापतनंयानिनित्यानिकमांणिइत्या 

दिश्चुतिसे$पूवेकसवमोकाउच्चारणकनोचादिये ॥ 

इति भरीकररस्थठ निवासी देवज्ञ दुतिचद्रासज (शोरी ) प॑* 
विष्णुदत्तरृतटीकायां पंचम प्रकरणं समापिमगात्‌ ॥ 

( इति पंचम प्रकरणम्‌ ) 





अथ विवाहविधो षष्ठं प्रकरणम्‌ । 
ओंस्वस्ति श्रीगणेराय नमः।॥ अथविवाहः ॥ तक 
न्याहस्तनषोडशदस्तपरिमितेमण्डपंविधायतदक्षि 


व्रकरणनरू ६ १२३ 


णस्यांदिशि पन्िमांदिशमाश्रित्यमण्डपसंख्ययुत्तरा 
मियुखंकोतकागारचमण्डपाद्हिरेशान्यांजामात च 
तुरैस्तपरिमितांसिकतादिपरिष्कृतिदीचकारयेत्‌ 
भाग०्टी ° स्वस्तिवाचनक अनन्तर विवाहविधि टिखते हे किं 
कन्याहृस्तपरिमाणके सदश १६ हाथका मण्डप बनाकर उस्की द 
क्षिणकोणमे परथिमदिशाकां ठे अर्थात्‌ निकतिकोणमे उत्तराणि 
मुख जानाआनेके टिये आर कुरीति कर्नैके ठिये कोतुकागार 
बनावे ओर मण्डपके बाहर साथ मिलता ईशानकोणमे जामात॒(ज 
वाई ) के चारहस्त परिमिता तुष ( तुहोकेश ( रोम ) शकंरादि नि 
षिद्ध वस्तयो रहित अर्थात्‌ शुद्ध अधिस्थापनके लिये चारथं 
पोवाटी वेदीको वनवावे ॥ भर विवाहमे तिटकनाम मण्डलरच 
ना ( विवाहादौ छिखेनित्यं तिलकंनाममण्डलं ) इस कात्यायनजी 
के प्रमाणसे-तिककमण्डलका लक्षण टिखते ३॥ (सुयादयोधरहाय 
त्र राजन्ते मध्यसंस्थितः । इन्द्रादयः भरतिदिशं स्वस्वभाषे 
ष्ववस्थिताः । बिःशिवसुतायाश्च स्वतो भद्रमुच्यते ॥ वि 
व्रराजो भवेदत्र मध्येनान्यस्तुकश्वन । सुमहत्सुन्द्रथ्ैव तिटकं 
नाम मण्डलम्‌ । गहारामप्रतिष्ठायां दुगाहोमे नवग्रहे । सरवेतोद्रभकं 
करप्यान्मण्डपे तिठकं रिखेत्‌ ॥ ३ ॥ इत्यादिवेदी बनानेकेभी 
वहत प्रमाणेहे परंतु विस्तारके भयसे ट्ख नीं जाते ॥ 
विवाहदिनेकृतनित्यक्रियेणजामात्‌पित्रामातपूजापू 
वैकजभ्युदयिकश्राद्वकतेग्यम्‌॥कन्यापितास्नातः 
दयविः्खांबरधरःकृतनित्याकेयोमातपू नाभ्युद्यि 


१३४ विवाहषद्ति भा० टी° 


केकृत्वाअंदणवेखा्यांमण्डपेप्रत्यङ्युखःप्रा्भुसैवर 
मरदेनानंतिष्ठतं संबोध्य ॥ ततःस्वस्तिवाचनंगणेशा 
कृरङादिपूजनंचङ्घत्वा ॥ 
 भाग्टीण०विवाहके दिन वरके पितानेनित्यकरियासंध्योपासन पे 
चमहायज्ञादि मातपजा पूवकं आयुदयिक (नांदिश्राद् ) कर्न चा- 
हिये ॥ कन्याका पितापौ स्रानकर पविव्रहो नित्यक्रिया कर धो- 
तवच धार षोडशमात॒पना नादिमुखश्राद्धकर प्ननकाटमे मण्ड- 
पमे पथ्विमाणि मुखहो उरदुनानु भाङ्मुख बेठे वरको संबोधन कर 
स्वस्तिवाचन कश पजन गणेशादि पृजनकरे ॥ विवाहम अवश्य 
नांदिमुख भादधके कर्नमे प्रमाण ( कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशैनववे- 
स्मनि ॥ चूडाकर्मणिवालानांनामकमौदिके तथा ॥ सीमन्तो्य- 
नेचेव पूत्रादिमुखदशने ) इत्यादि बहूतपरमाणहे ( सर्ववृद्धाहि पित 
रःपूजनीयाःप्यलनतः ) इति शातातपः । इसकी प्रक्रियाश्राद्विे- 
कमे टिखीहे ॥ याज्ञवल्क्यजी सूक्ष्मतासे टिखतेहे ॥ एक्मदक्षिणा 
वृत्कोवृद्धो नान्दीमुखान्यित॒न्‌ । यजेत दधिकरकन्धुमिशरान्पण्डा 
न्यवेःक्रियेति ॥ प्रथमाध्याये भराद्धपकरण । 
साधुभवानास्तामितिप्रजापतिपित्रै्ादेवतायजुश्छं 
दोवराचेनेविनियोगःअाधुभवानास्तामचेयिष्या 
मोभ्वैतमितित्रूयात्‌ । ॐअचययेतिवरणोक्तेवरोपपेश 
नार्थेषद्धमासनंदत्वाविष्टरमादायञ्ध्विष्टरोविष्ठरोवि 
( १ >) अहैणवेखाकासमयस्योतिषशास्रोक्तजानना। 
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ध्ररहृत्यनेनोक्ते श्विष्ठरःप्रतिगदह्यतामितिदातावदेत्‌ 

ऽथ्विष्ठरप्रतिगृहामीत्यभिधायवरोविष्ठरंगरीत्वा ॥ 

भा ग्टी °साधुभवानुू इस मंत्रका प्रजापति कषि ह्मदेवता य 
ज॒छंद्‌ वरके पजनम विनियोग हे विनियोग विनाम॑त्रोचरणमे दोष 
छिखतेहे ८ विनियोगंविनामंतरः पङ्क्गोरिवसीदति › इसटिये मेत्रो- 
चारणे प्रथम विनियोग कनाचाहिये दस्का लक्षण जेसे(कषि- 
दोदेवतानां चकर्मणिविनियोजनं । विनियोगःसञदिषटो मतरेमत्र 
परयज्यते[ मंतरार्थ]आपसाधु-श्रे्ठव्िवाठेहोमे हमतुमारेको प्रजन 
कर्तेहे॥पजनोय षट्‌ ६ पुरुष होतेह से पारस्करजी टिखतेहे(षडध्या 
शवन्त्याचार्य कपित्वग्येवाद्यो राजा मरियःस्ञातकडति भति संवत्स 
रानर्हयेयु यक्ष्यमाण स्त्वतिजडति)याज्ञवल्कय स्मतिमे जसेभतिसं- 
वत्सरंत्वध्या स्ञातकाऽऽचाय्येपार्थिवाः। ्रियोविवाद्यश्वयज्ञपत्यसि2 
जःपुनः)अथात्‌ स्ञातक १ गुरु रराना दमित ४ वर “+कसििक्‌ £ यह 
पज्यहोतेह ॥ पृजनकर एसे वरकहनेके अनंतर बैठने ठिये वरको 
शद्धआसनदेकर विष्टरको हाथमेले विष्टरो विषटरो विष्टरः । से क 
हकर विष्टर्रहणकी जिये दातावरको यह कहे । विषटरयरहण कतौ 
हु एसे वरकह विष्टर हाथमे आगेका मंत्रपदे ॥ ॥ विष्टरका 
लक्षणटिखेहे पैचाशताणवेद्रह्या तदनतुविष्टः । उद्केशोषवेद्रह्म 
लम्बकेशस्तु विष्टरः ॥ दक्षिणा वतेको ब्रह्मा वामावतेस्तु विष्टरः ॥ 
विष्टरं सर्वयज्ञेषु लक्षणं परिकीतितम्‌ ॥ 


वृष्मोस्मीत्याथवैणक्षिषिष्ठरोदेवताऽुष्टपछन्द्भउ 
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पवेरानेविनियोमः ॥ अरष्मारिपसमानानायुयता 
मिवसूर्यःइमतममितिष्ठामियोमाकश्चामिदासाते॥ 
यनेनासनेउन्तराग्रविष्टरोपरिवरउपरति ॥ 

ण्टी० ( वष्मौसिमि ) दसमंत्रका अथर्वणक्रषि अनुष्टपछन्द्‌ 
विष्टर देवता व्रके वेठनेमे विनियोगहं ॥ [ म॑जाथं ] जंसे नक्षत्रतारा 
गृणके मध्यमे सर्य भगवान्‌ शरेष्हे तद्त्‌ अपनि जातिपे हम च 
हे जो मेरा तिरस्कार कर्नैको यतर कर्ता हे उस्को आर इस विष्टर- 
को पादमे रखकर स्थित ह इस मंत्रसे उत्तराभिमुख विष्टरपर 
बेढजवि ॥। 

ओंपा्यंपाचपाययमित्यनेनाक्तेपादप्रतिगृह्यतामिति 

दातावदेत्‌। पादयप्रतिगरहमोत्यभिधायवरः। आवि 

रजोदोहोपिविराजोदोहमशीयमयिपाघायेविराजोदो 

हूः ॥ इतिद्क्षिणंचरणेप्क्षाल्यानेनेवक्रमेणवामचरण 

्रक्षाङनम्‌ ॥ 

भा °दीनपा्यं पाच पाद्यं रेसे अन्यपुरुषके कहने अनंतरं 
पायग्रहणकी जिये यह दाता कहे पश्वात्‌ पायक प्रहण कत्ता हू 
यह वर कहे ॥ विराजो दोहोसि दस मंत्रका भरजापति कमि अ- 
षटपछन्द जलदेवता पादको परक्षाटनमे विनियोग है [ मंता ] 
हे ज तुम विशिष्टदीषि परमात्ाका दोहनाम रससार रूप हो इस 
खिये हे जर! आपको अ्रहण कर्तैरे किञ्च हे विराजीदोह अर्थात्‌ 
मंत्रसस्कत जल मेरे चरणके प्रक्षाटन योग्यो ॥ मंनपाठ सहित 
दक्षिषाद धो । अन्तर वामपाद परोवे । इहा मंत्रके अंतमं विधान 


प्रकरणम्‌ & १२. 


नहि ॥ ओर बाह्मण वरका प्रथम दक्षिणपाद प्रक्षाटन करना धो- 
भा ) ओर त्री वैश्योका प्रथम वामचरण भक्षालन कनौ चाहिये, 
प्रमाण ° गृद्यन॒त्रेसम्येपादं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्र्षाटयति बाह्लणशवेद्‌- 
किणं प्रथम ) भोर भी ( बाह्मणो दक्षिणं पाद पूर भक्षालयेत्रसदा । 
सषत्रादिः प्रथमं वाममितिधमानुशासनम्‌) यह पक्नपराणमे ठिखारे॥ 


ततःपूवेवद्विष्टरान्तरंगरहीत्वाचरणयोरधस्तात्‌रत्तरा 
ग्रवरःकुयोत्‌।ततो दूवाक्षतफटपुष्पचदनयुताघेपा 
अरंग्ररीत्वायजमानः ॥ उ"अ्पडत्यादिविष्णुकेषिधि 
षपछन्दोविष्णुदंवताअघदनेषिनियोगः। अधां 

ऽ्घो ऽ षेडत्यक्तेऽन्येनार्ःप्रतिगद्यतामितिदातावहे 
त्‌ । उऽअपंप्रतिगरहामोत्यभिधाय । वरोयजमानह 
स्ताद्धगरदीत्वा । आपःस्थइत्यादिमंस्यसिन्धु 
द्रीपऋषिरवुषपछन्दोवाक्षतादिधारणेविनियोगः ॥ 
अआपःस्थयुष्माभेःसवान्कमानवाप्रुवानीतिशि 

रसिकिश्चिदक्षतादिकेधरत्वा॥ 


भा °री °पूर्ोक्तवत्‌ ओर विष्टरको उत्तराय चर्णोके नीचे र- 
खकर दस्के अनंतरं टूवा (नवीनतरण ) अक्षत तण्डुल चंदन पु- 
प्पयुक्त यजमान अर्घपात्रको टेकर ॥ ॐ अर्धं इस म॑त्रका षि 
ष्णुक्रपि व्रिष्टपछंद विष्णुदेवता अर्धके दानमे विभियोगहे ॥ यथा 
ज्ञान हानेसे उत्तम दान होताहे दसयिये विष्टर पाय अघ्यं भावम 
मीय आदिका तीन तीनवार उचारण कर्ना चाहिये प्रमाणी गृद्यसू 

१३ 
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रमे जेसे ठिखदि ( अन्यधिषिः प्राह विष्टरादीनि ) अप ॥१॥२॥ 
॥ ३ ॥ हे यजमानवाक्यके अनंतर अर्घको वर स्वीकार कर मज- 
मानके हाथमे टेकर ॥ आपःस्थ इस मंत्रका सिधद्रीपक्रषि अनुष 
प छद्‌ अर्थे अक्षतधारणमे विनियोगहे ॥ [ मंत्रार्थं ] हे जर्देवता 
जिस हेतुसे तुम अमृत दुग्ध दधि मधु फट पुष्प पत्र यव अन्नादि 
सर्ववस्तुमे व्यापहे दस लिये तुमारे भआश्रयहो हम संपर्णं कामनाको 
प्रा्तरोमे इस मंत्रसे किंचित्‌ शिरमे अक्षतधारण करे ॥ 
समुद्र॑वहत्यादिमेतरस्याथवेणऋषिषृदतीखछन्दोवरुणो 
देवताऽपेनखप्रषारेषिनियोगः । अ्तमुद्रंवःप्रहिणों 
मिस्ांयोनिमभिगच्छत। अरिष्टास्माकवीरामापरा 
सेचिमत्पयः ॥ ७ ॥ इत्यवेपा्रस्थनर्मेशान्यांत्य 
जन्‌पठेत्‌। तत जाचमनीयमादाययजमानञजाचमनी 
यमाचमनीयमाचमनीयमित्यन्येनोक्तेजाचमनीयपर 
तिग्द्यतामितिदातेदत्‌॥ जाचमनीयपरतिगरहामी 
त्यमिधायवरोयजमनरस्तादाचमनीयं गृहीत्व ॥ 
¶१ाग्टी°समुद्रव दस मत्रका अथवण कपि बृहती छद्‌ वरुण 
देवता अर्धनलके गेरनमे विनियुक्तहे [ मंजार्थ ] हे जलदेवता सिद्ध 
किया अथ जिन्होने एसे तुमको समुद्रम प्राप्त करताहु ॥ अथात्‌ 
कारणताको प्राप्कतीहै दसलिये मेरे करभरित तुम ‹ स्वांयोनिं ) 
अथीत्‌ समुद्रको प्रपि होमे किञ्च तुमारे प्रसन्नतासे हमारे 
भाई शूरवीर ओर हमारे एत्र ( अरिष्टा ) अर्थाव्‌ आरोग्य 
रहे ओर मेरी पजाङे योग्य जठ मत नष्टहो अ्थीत्‌ सदा रहे ओं 
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र मेभी पजाको प्राप्त होमा ॥ दस मंतच्रको ईशानदिक्मे त्यागन 
कर्ता जलको पदे इस्फे अन॑तर भचमनोयको यजमान ठेकर ॥ 
आचमनीय इस मंचका आपस्तम्ब कपि उष्णिक्‌छन्द जलदेवता 
आचमनीयके देनेमे विनियोगहै ॥ यह आचमनीयहेररेसे अन्थ 
पुरुषके व चनसे आचमनीय प्रहण करो यह दातावरको कहे । प- 
श्वात्‌वर आचमनीय प्रहण कता हु यह कहकर यजमानहाथसे 
आचमनी टेकर ॥ 
आमागितिपरमेष्टीऋषिव्रहतीखन्दअपोदेवताज 
पायुपस्पशोनेषिनियोगः ॥ अॐआमागन्यश्चस।सि 
म्रजवञचसातम्माकुरप्रियंप्रजानामधिप्तिपशूनाम 
रिषतनूनां ॥ इत्यननसक्रदाचमेत्‌ दिनृष्णीभाचा 
मेत्‌ । ततोयजमानःकांस्यपाचस्थद्धिमधुघतानि 
समादायान्येन कांस्यपात्रेण पिधाय कराभ्यामादा 
यामधुपर्केति मधुच्छन्द्‌ ऋषि वृहतीछन्दो मधुभुर्‌ 
देवता मधुपकंदाने विनियोगः ॥ ॐमधुपको मधुप 
को मधुपके इत्यनेनोक्ते अमधुपकेःप्रतिगह्यतामि 
तिषदेत्‌ ॐपधुपकं प्रतिगृहामीत्यभिधायेववरः । 
अमितस्येति प्रजापति्षिःपक्तिच्छन्दौ मिमोदेव 
ता मधुपकेद्रोने विनियोगः। अमिञस्यत्वा चक्षु 
षाप्रतीक््य इतिदात॒करस्थमवे मधुपक निरीक्ष्य दे 
वस्यत्वेति ब्रह्माऋषि गोययीखछन्दः सविता देवता म 
धुपकं यदणे विनियोगः ॥ 
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यजुर्वै° अ० ६ मं १ 
उदिवस्यंत्वासवितुःप्र॑सुबेऽगभ्विनों 
वाहक्याम्पुप्गोहस्ताभ्यप्तिग्‌ 
ण्हामि। इत्यभिधायवरोमधुपर्के 
गृहीत्वावामहस्तेरूत्ा ॥ 


¶१ा०दी"-आमागन्‌ इस मंत्रका परमेष्ठी कपि-वबृहतोछद जल 
देवता जलके स्पशन कर्नेमे विनियोगंहे ॥ [ मत्रार्थं ] हेवरुणदेव तु 
मारे आभित मुञ्लको आप यशसि अथात्‌ यश सयुक्त करो फि- 
च बहातेजसे युक्तकरा अथोत्‌ क्षत्री वेश्यकोभी स्वतजंस युक्त 
करो ॥ ओर महासा पृरुषांको मित्रतासे तथा पशुअ(का माटि- 
क अर सुखी करो इस मंसे वर एक आचमन करेफिरदो चु- 
परचाप ( तृष्णोसे ) आचमनकरे अनंतर यजमान कांस्यपात्रं दधि 
मधु पूत को पाकर ऊपरसे अन्यकस्थपात्रसे बंद कर हाथमे ख्वे 
मधुपक इस्तका मधुच्छन्द कपि, वृहतीछंद्‌ मधुषुग्देवता, मधुष- 
कके देनेमे विनियोगरै। मधुपक बनानेमे पराशरजी टिखतेहे । कि 
(सपिरेकगुणमोक्तं शोधितंदिगुणंमधु । मधुपर्कविधोमोक्तं सर्पिषा च 
समं दधि) अर्थात्‌ घृत एक गुणा शहत दो गुण दधि एक गुण 
होना चाहिये ।। मधुपर्क्रहण करे, अनंतर ्रहण कत हू यह वर 
यजमानसे कहे । भित्रस्य इसमत्रका भजापति ऋषि. पक्तिखद,. 
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मित्रदेवता. मधुपर्कदशंनमे विनियुक्ते [ मंत्रा] हे मधुमकं 
तुमारेको मित्रदेवके नेसे देखता हु ॥ इस म॑त्रमे दाताके 
हाथमेह स्थित मधुमकको देखे ॥ देवस्यतवा. इसमंजका जह्या 
कपि गायत्रोछन्द सूर्यदेवता मधुपकंकेयहण करममे विनियुक्ते ॥ 
[ मंत्रं ] हेमधुपकं सवितानामदेवता को, भन्ने हम तुमरि- 
को, अक्विनीकमारकी बाहू तथा पष्णः, अथातमर्थदेवके हाथोसे 
ग्रहणकेते ह।।आशय यहं कि सूयदेवकी कपासे, अशिनीकृमार- 
ने दियाहं बलो जिनको एस बाहओसं तदत्‌ स॒येके हाथमे म्रहण 
कताहं ॥ दसमेत्रको पटकर वर मधुपक यरहण कर वामहाथे 
रखकर ॥। 
उभनपःर्यार्वेतिप्रनापतिकषिगायजीछन्दःसविता 
देवतामधुपकांरोडनेविनियोगः ॥ अनमःरयावा 
स्यायाब्नशनेयत्तआविद्ध॑तत्तेनिष्करन्तामीतिमनामि 
कयातिःप्रदक्षिणमारोडचय अनामिकाङ्ष्ठाभ्यांभूमो 
किञथित्रिक्षिप्यपनस्तथेवद्विःप्रत्येकंनिक्षिपेत। । तत 
माचारान्पधुपकेकिचित्कन्यायेद्रष्रदद्यात्‌ ॥ ॐ 
यन्मधुनइत्यस्यकोत्सछषिजेगतीछन्दःमधुपकेदि 
वतामधुपके प्रारनेविनियोगःञ्यन्मधुनोमधव्यंपरं 
शरूपमन्नाचं ॥ तेनाऽदमधुनोमधव्येनपरमेणरूपे 
णात्रायेनपरमोपधव्येन्नादोसानि २ इत्यनेनवार 
जयंमधुपकं प्रारानंप्रतिप्राश्चनान्तेचेतन्पंजपाटः ॥ 
ततोमधुपकंरोषमसंचरेदेरोधारयेत्‌ ॥ 


१४२ विवाहपद्धति भा० टी° 
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छंद सवितादेवता मधुपकंके आटोडनमे विनियोगहे ।। [मंत्राथ] है 
जठदाप्रे क पिश अथांतरधूृप्रव्णहे जिस्का ओर अन्नके पचानेवाठे 
तुमको भरणाम कते है ओर जो मेने भोजनकाटमे निषिद्ध पदार्थ 
भक्षणक्रिया वह निकाठताहूं ॥ ईसमंत्रको पठ अनामिकासे 
तीनवार प्रदक्षिणा कमसे आरोडन कर ओर अनामिका अंगुष्ठसे 
पृथिवोपर किंचित्‌ २ तीनवार मधुपर्क गरे अनन्तर टोकाचारसे 
मधुपक किंचित्‌ कन्याके दिये देखनेको भेजे । यन्मधुन इसमंत्रका 
कोत्सक्रषि जगतो छंद मधृपकेदेवता प्राशनकर्नेमे विनियुक्ते ॥ 
[ मंत्ार्थं ] हे देवगणो ! जो मकरंदका परम उत्का्टरूप (अन्नाय) 
अर्थात्‌ अन्नादिवत्‌ प्राणधारक तिसपर उत्कृष्ट अर्थात्‌ शरीरमे 
ठयापर सर्वरूपको प्राप्त हए रसकरके मेँ समसे श्ेष्टमधुपर्क के योग्य 
अन्तके भोगनेवाला होमा ॥ इसरमेत्रको पढ तोन वार मधुपक 
प्राशनकेरे मंजरपाठके अनंतर प्राशन करना |! शेष रहा मधुपर्क 
शुद्धभमि जिस्पर पाद ना आवि वहा गेरदेवे ।। इस स्थान सूत्रकारं 
के बहुतमतहै किं शेष मधुपकं जोपूरवंख्रोका पुत्रहो उस्कोदेना वा 
पर्वदिशा असंचर स्थानमे गेरदेना वा संपृणं आप पीना अथवाशेष्‌ 
अपने विदयथि को देना यथासूत्रं ( मधुमतीभिवा प्रत्युचं पृत्रायान्ते- 
वासिन उच्छिष्टददयात्सवे वा प्राभ्रोयात्राग्वासंचरेनिनयेदिति) ॥ 
ततल्िराचामेद्रर'बाड्मञस्येजस्तु॥ नसाेप्राणोऽ 
स्तुअक्ष्णामेचक्षुरस्तुकणेयोर्मश्रोजमस्तुबाब्दोर्भ 


ठकमस्त॒उ्वोरमिभोनोऽस्वभरिष्टानिमेऽङ्गानितवूस्त 
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न्वामेसन्तु ॥ इतिप्रत्येकं सवेगात्राणिसस्परशेत्‌ ॥ 

¶ा° ठी° सजलहाथसे अंगन्यासकरे [ मंत्राथं ] वाक वा- 
णी ) देवता मेरे मुखमे हो आर नासिकामे प्राण हो नेत्रोमे चक्षुर 
द्य हो कर्णोमि भररेद्विये हो बाह्म बठहो भर उरवोमे भोजहो 
तथा मेरे सपण अंग अरि अथात्‌ अयोग्य हो. इस मंचे एक 
२ अगके करमते स्पशं कनी ॥ अब जसे अंगुटीसे चाहिये वह 
क्रमलिखते ह ॥ कराम अंगुटी तीन ३ तर्जनि अंगुष्ठ मध्यमा 
अंगुष्ठ ३ आनामिकांगुष्ट ° ४ अगुष्टकनिष्टका ५ सरवागृलि निमी- 
ठन £ यह्‌ कमपूर्वक रीतो ह ॥ 

ततोयजमानद्वारागोगोगारितिपाठः ॥ अअ्रवरयन 

मानाभ्यांत्रणकेदनमाचारोनतुविधिः ॥ अतएवप 
दतिषु ॥ततोवरस्तणंयजमानेनसहगरहीत्वाऽग्रिममं 
अंपठेत्‌ ।॥ मातारुदराणामितिमेस्यत्रह्मा 8पिषिषट 
पछन्दःशोरिदेवताऽभिमन्ध्रणविनियोगः ॥ अमाता 
शुद्राणां दहितावस्ूना-स्वसादित्यानाममृतस्यनाभिः 

॥ प्रचुवोचचिकिठुपेजनायमागामनागामदितिवधि 

एममचाऽमुष्यचपाप्माहतः ॥ ॐउत्सृनततरणान्य 

तदत्योत्सनेत्‌इतित्रयात्‌ ॥ उत्मनेचतामितितणं 
छिन्यादित्युत्स॒जेत्‌त्यनेत्‌ ॥ 

भा टी° तदनतर यजमानद्रारा गर्गा्गो, यह तीनवार 
कहाना इहा वर यजमानका त॒णणेदन आचार हे नहि विधि 


१४४ विवाहपद्धाति भा० टी° 


इसलिये पद्धातिीमें वरयजमानके साथ अपिम मंतरपृहे ॥ 
मातारुदाणां इस मं्रका बह्मा कषि शिषटुपकंद सौरि देवता अ- 
पिमेजणमें विनियोगे [ मंतरार्थ ]श्री महारुद्रनी नन्दिकेश्वर 
कर कषिर्योसे भयभीत हृए गोके गरीद्रारा भगदभये इसलि- 
ये रुद्रोकी माताहे ॥ देवदानवोको समुद्रमथने भातहुभाको देख- 
क्र विष्णुने समुद्रमधनद्रारा उतन्नको । इसछिे विष्णु ओर 
विष्णुके अंश होनेसे वसुवोकि पुत्री । दसटेये वेष्णवी सुरभो 
माता यह कहते हे ओर नारायणके पत्र होनेसे आदित्यनाम देवो- 
की भगिनी द। (नारायणाद्रादशादित्या इतिश्रुतेः ) अमृत दुग्ध- 
की नाभीअर्थात्‌ उलानस्थानह॥ ओर मेरे कर अवध्य गहि परंतु 
मेरे ओर यजमानके पापही नष्टो । हिंसा क्समे भायथित 
टिखाहे । ( बाह्मणं गां तथा कन्यां हन्यादज्ञानतोगिपः । निरये 
भुज्यते तावव्यावदिन्द्राश्वतुदेश ) इसचिये त्याग देनी चाहिये 
॥ ॐ» मनमे कह कर (उल्मृनततृणान्यतत ) यह्‌ ऊचे स्वरसे कहे 
शंका कतं हे कि गवाठमभी गोणपक्षरे तो केसी व्यवस्था 
चाहिये । इसपर उत्तरकिं गवाटमोनको अस्वरग्यं ओर ठोकविर- 
द होनेसे ओर यह वाती नाममात्र कहनेसेशी भायथित्ति होनेसे 
निषेधहे ॥ प्रमाण. (याज्ञवल्क्य स्मृति । अ. 3) अखं लोक 
विद्िष्टं भर्ममप्याचरेनतु ) अथ जो अंतमे दखदायक्र ओर 
ोकविरुद धरमको भौ ना करे ओर यह महापातकहे जते मनु- 
जी छते हे(नपरं पातकं घोरं कटोगोहत्ययासमं ) नाममातरसे 
भायधित्त पाराशरजो कहतेहे ( कटोवाङ्मातरगोमेधो निरे भाम- 


केरणम्‌ 8 १४५, 
यान्नरं । पितभिःसहधर्मात्मा नेवकुर्यादतश्वतम्‌ ) ओर कठियुगमे 


यह वनिते ( गोमेधोनरमेधश्व विवाहिगोरधधस्तथा । परकषवेसृतो- 
त्तिः कलावेतानि वर्जयेत्‌ ॥ ) इस लिये गोको त्यागदो यह 


तृणको भक्षण करे ओर हमारेको पृष्ट हो ॥ 


ततोवेदिकार्यांतषके श॒राकराभस्मादिरदहितांचतरख 
¶मिककशेःपरिसयुद्यतानेशान्यांपरित्यन्यगामयोद्‌ 
केनोपरिप्यस्प्यनखुवेणवाप्रागय्रपरादेशमितमुत्तये 
तरकरमेणिरूटिख्योरेखनक्रमेणा ऽ नामिकांगषा 
भ्यामृद्मुदत्यजख्नाभ्यु््यतततु ष्णी कांस्यपात् 
स्थंविदितंवन्दिपाड्युवःप्रत्यङ्पुखमुपसमाधायत 
्रक्षाधकथचित्नियुज्यकोतुकागारादरःकन्यामानीय 
मण्डपउपवेर्यमथेनांवासःपरिधापयति ॥ 


भा० टी ° गोरुतसर्गानन्तर कुशकण्डिका टिखतेहे-त॒षकेश 
शकरा ( रेत ) भस्मादि निषिद्ध वस्तुपे रहित चारो कोणमे 
हस्तपरिमाण वेदिना उस्को सवत्सा गोकेगोवरसे लेपन कर खङ्ग 
वा सुवेसे पूर्वाभिमुख प्रदिश मात्र दक्षिणसे उनरकी तरफ तीनवार 
ठिख ओर रेखा कमस तीनवार अनामिकाअंगृषस मृत्तिका नि- 
काट शुद्ध जटसे अग्युक्षण कर अनंतर कास्यपात्रमे अपि रख 
कर उप्रसे बद्‌ कर तृष्णीं हो प्रत्यङ्मुख वेद प्राङ्पुख अभिस्था- 
पन कर उस्के रक्षाके लिये समिधा रखे । ओर कोतुकागारसे वर 
कन्याको टेकर मण्डपमे बेट कन्याको वश्च पहनावि भगेकेभजस! 


१४६ विवाहपद्धति भा० टी० 


९ क 


ॐजरांगच्छेतिमंतस्यप्रनापतिकरेषिखिष्रपछन्दस्तं 
तवोदेवतावश्चपरिधाने षिनियोगः ॥ॐजरांगच्छपरि 
धत्स्ववाकोभवद्कष्ठीनामभिशस्तिपावा । शतंच 
जीवशरद्ःसुवचचारयिञ्चपुताननुसेव्ययस्वायुष्मती 

दपरिधत्स्ववासः ॥ इतिपंञेणपरिधानवस्चपरिधाप 
येत्‌ । वरः ॥ अथोत्तरीयंवासःसमादायवरोऽयिममं 
बरेणपरिधापयेत्‌ । याऽभक्रन्तन्नवयनयाअतन्वत 
याश्चदेवीइत्यादिमे्रस्यप्रजापतिकपिजगतीखदोविं 
धान्योदेवतावस्चधारणेषिनियोगः॥ शयासङ्घन्तन्नव 
यन्‌याजतन्वतयादेव्यस्तन्तनभितस्ततेथ । ता 
स्तादेवोजरसेसंग्ययस्वायुष्पतीदपरिधत्स्ववाप्तः ॥ 
इतिमंत्रेणभहतवासोधोतंवासोत्रेणाखादयीतेतिश्च 
त्य॒नुपारेणवरोप्येतादशवास्पसीअयपरिधत्तेपारेधा 
स्येदत्यादिमंतराभ्याम्‌ ॥ 

1 °टौ °(जरांगच्छ) इस मंचका प्रजापतिक्रापिं तिष्पछन्द्‌ त- 
नतुदेवता वञ्चक पहनानेमे विनियुक्त [मंत्रार्थ हि आयुष्मती अर्था- 
त्संपणागरुयुक्त तुम हमारे साथ निदाष जरा अथात्‌ ब॒ढापनको प्रा- 
तहां ।। आर मेरे मनका अच्छी प्रतीत होने बाली हो भोर कूरता 
केपटताका त्यागि श्वशुरादी सनधियासे संक्रचित हीकर सोम्यस्व- 
गाववाटीही वा खियाके मध्यसे तुम भष्ठ हो॥ ओर शतवर्षं 
अर्थात्‌ पूर्णीयु पर्यन्त मेरे साथ प्राणधारण करो यहं पूर्वोक्तसे जा- 
नना चाहिये ।॥ भर पतिवताहाी धमंसे बडे तेज वारी होकर 


भ्रकरणब्र्‌ ६ १४७ 


धन ओर पृत्राको प्राप्त हो ॥यदेभेरे करके दिया हआ वच्च धारण 
कर ।। इहा परिधत्स्वपद प्रथम आशंसतामे दूसरा प्रणामे होनेसे 
पुनरुक्ति दोष नहि ॥ इस मंत्रसे वर कन्याको अधोवच् पहनावे 
॥ ° ॥ याअकून्तन्न इस मंजका प्रजापति कापि जगती छद्‌ वि- 
धात्रीदेवता । वञ्रकरे धारणमे विनियुक्ते [ मं्रार्थ ]जो देवि इस 
वश्ञको कातती भई आरजो वयति अर्थात्‌ विनती भर ओर जो 
२ देवी सूचको तनुती भद तुरी वेमादिसे उस २ सामथ्यके देने 
वाटी दवोढोग निर्दष दीर्घकाल जीवनके लिये तमरिको वख 
पहनाति हे ॥ इस हेतसे हे आयुष्मति इस वस्रको उत्तरीय होनेसे 
धारण करो ॥ दस्त मंत्रसे नवीन वच्च आप धोता हभ धारण 
करावे । न कि रजकादिसे धत दावे इस श्रुति अनुसार वरभी- 
अधो वञ्च उत्तरीय वञ्चको धारण करे परिधास्ये इत्यादिमं जसे ॥ 
परिधास्येइत्यादिमजस्याथवेणकषिखिष्टपछन्दः 
तन्तवोदेवतावासःपरिधानेविनियोगः । ॐपरिपा 
स्येयशोधास्येदीषांयुष्ठायजरदष्टिरकिमः ।रातञ्चनी 
वामिश्चरद्ःपुरुचीरायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये । इति 
पटित्वावरःपरिधत्तेअथोत्तरीयमाच्छादयतोतिसू 
उभ्यङसेइत्यादिमंस्यग्रजापतिकेषि्जगतीरन्दो वि 
धात्योदेवतावासोधारणेविनियोगः ॥ अयश्च 
सामायावापथिवीयरसेन्द्रायव्दस्पतिःयरोभगश्च 
माविद्योमाप्रतिपदययतामि तिपरित्वोत्तरीयपरि 
धत्ते ॥ ततःकन्यायावरस्यचद्विराचमनम्‌ । 


१४८ विवाहषद्धति भा० दी° 
भा० टी °(परिधास्ये ) इस मंचका अथर्वणक्रपि निषटपछन्द्‌ 


तन्तुदेवता । वद्चके धारणमे विनियेगहे [ मंत्रार्थं ] हे वश्रदेवता 
तुमारेको अनेक भष्ठवघ् धारणे टिये तथा यशकरीतिके दिये 
ओर निर्दट चिरकाल जीवनके दिये । तुमारी रषामे पूर्णायुके 
भोगने वाखा मे बहूपुत्र धनादि युक्त धनके देनेवाठे तुमको 
धारण कर्ताहू आर तुमारे संबधे शतवर्षं जीपित रहा इसमंत्रका 
पृठकर अधोवघ धारण करे ॥ आगेके मंत्रसे उत्तरोय जसे 
यशमा दस मंत्रका प्रजापतिक्रषि जगतीछन्द्‌ विधात्री देवता वख 
धारणमे विनियोगंहे ॥ [ मंत्रा ] हे वश्देवता यशसे युक्त आ- 
काश पृथिवी तथा यशयुक्त इद बृहस्पति तद्रत्‌ यशयुक्त सूर्यं मु- 
सको जने ओर उन्हकर सम्पादन किया यश मृञ्को प्रापहो इ- 
सम॑त्रतेउत्तरोय धारण करे अनतर कन्था ओर वरको दोवार आ- 
चमन केना चाहिये एक अधोवख्र धारण कर॒ द्वितीय उत्तरीय 
धारण कर भमाण जसे याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय १८ आर्चातःपु 


नराचामेटूवासो विपरिधायच अथं आचमनकिया हा फिर 
आचमन करे वञ्चको धारण कर्कभी इति ॥ 


ततःकन्याप्रदेनपरस्परंसमसरेथामितिपरेषितयोःपर 
स्परंसम्मुखीकरणम्‌ ॥ समञ्जतितिमेचस्यजथवेण 
अऋषिरनुष्टपछन्दोविश्वेदेवदिवतामेजीकरणेविनियो 
गः ॥ अश्समचन्तुविश्वेदेषाःसमापोद्दयानिनो ॥ 
सम्मातरि्रासंधातासमृदे ्टादधातुनः॥इतिवरःपठे- 
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त्‌ ॥ ततःकन्याप्रदकतेकममन्थिवन्धनम्‌ ॥ हस्ते 
पनराखाञ्चारणम्‌ ॥ 

भा °दी ° अनेतर यजमानद्रारा कन्या वरकी मत्री कराणि स- 
मंजतु इस मंत्रका अथवणक्रषि अनुष्टयछन्द्‌ विश्वेदेवा देवता मे- 
तरी कनमे विनियुक्तह्‌ ॥ [ मंत्राथ ] हे कन्ये संपर्णं देवता तथा 
शुद्ध जलसे तुह्लार हमारे मनक गुणातिशय द्वारा संस्कार करे अ- 
थात्‌ दुष्टवासनासे रहित शुद्ध करे तद्वत्‌ अनुकूल प्रजापति आर 
उपदेशक कनंवाली सावित्रो ( गायत्री ) देवता हमारी तुमारी 
बुद्धि ध्म अथ काम मोक्षमे ठगावे ॥ इस मंज्रको वर पदे ॥ 
शंका कर्वहे की वरको कन्था इस शब्दसे कहना उचित नहि कि- 
उनकी जो पुरुष खीको माता वा भगिनौ वा कन्या कहे उसका 
भरायशित्त कना टिखाह । उत्तर यद्यपि तुमारा कथन सत्यं तथा- 
इतका पयंन्त आर स्रीयोंकौ वत यदमी कन्याही थी वरकाकी 
कुछ संबध नहिथा आर वाग्दानके अनतरी कन्याही कदी जा- 
ति हे यथा प्रमाण. ( वरदानोचिताकन्या ) फिर पाणि म्रहणकर 
अनेतर यह वधृशब्से कटी जावेगी ( स्वस्षत्वनिवत्तपरसत्वोपादा 
नात्‌ ) इस न्यायसे हम प्रमाण सत्रकारकाभी देते हे ( सुमङ्गली 
रियंवधरिमि श्समेतपश्य तसाभाग्यमस्येदत्वायाथास्तंविपरे तनेति) 
भर नारदस्मतिकाभी भरमाण जंसे (दशवषभवेत्कन्या सम्परदानेव- 
धर्भवेत्‌ । साङ््म्रहणेभाष्यौ पनीचातुर्थं कमेणि॥) अनंतर यज- 
मानद्वारा द्रव्य पुष्प अक्षतादि कन्याकि वश्चमे रखकर बाध वच्नसे 
वरे वक्षस वापे जिस्को रोक गढचीतन कहते हे परमाणभी जसे 


१५.० विवाहपदति भा० टी° 


योगियाज्ञवल्क्यजोका (कन्यकासुदशपाश्वं दरव्यपुष्पाक्षतानिच । 
निक्षिप्यतानिसंबद्धा वरवखेणसंयुजेत्‌ ॥ व्ैःसंयोज्यतोपूर्वकन्था 
दानंसमाचरेत्‌। दानेनयुक्तयोःपश्वाद्विदध्यायाणिपीडनम्‌ ) इति । 
अनंतर हाथोमे कन्याके उद्वैन ( उवटना लगाना) ॥ 


अथकन्यादानम्‌ ॥दातारांखस्थदूवातक्षफरुपष्पचं 
न्दनजखान्यादाय ॥ जथकन्याप्रदः नामात्दक्षिण 
कृरोपरिकिन्यादक्षिणकरनिधाय ॥ दाताऽहवरूणोरा 
जाद्रव्यमादित्यदेवतम्‌ ॥ विप्रोसोविष्णुरूपणप्रति 
गृहात्वयंविधिः ॥ इतिदातापठेत्‌ ॥ गोयोचारणंच 
कुयोत्‌ ॥ विप्रातिरिक्तपक्षेविप्रोसाित्य्रवरोसावि 
तिपठत्‌ ॥ ॐस्वस्तीतिवचनमुक्त्वायोस्त्वाददातु 
पथिवीत्वाप्रतिगुण्डावितिमरेणकन्यादस्तंवरःप्रति 
गृहीयात्‌ ॥ ततःकन्याप्रदःअदयङ्कतेतत्कन्यादान 
यथोचितफखावाप्तयेकन्यादानप्रतिषएाथमिदहिरण्य 
मभिदेवतममुकगोजायाऽमुकश्चमगेत्राह्मणायवरायद्‌ 
क्षिणां त॒भ्यम्हंसम्प्रददे इतिदक्षिणांगोमिथुनंवादाय 
त्‌ ॥ ततःस्वस्तीतिवरःप्रतित्रूयात्‌ ॥ 
भाण्ी ° वञ्चय बंधनके अनंतर कन्यादान छिखते हे य- 
जमान शंखमे दूवोक्षता फलपृष्प चंदन जट ठेकर दाता वरके द्‌- 
क्षिणहाथपर कन्याका दक्षिणहाथराले पूर्वोक्त ( म॑त्रा्थं ) वरुण 
रूपमे यजमान ओर सर्य संकल्प रूप यह द्व्य विष्णुरप वर यह 
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विधि प्रहणकरे इकषम॑त्रको दाता पे स्वसिहोपसेकेहे [ भ 
र्थं ) आकाश तुमारेको देति ओर पए्थिषी प्रहण कर्ती ह। 
इस मं्रसे कन्याका हाथ वर प्रहणकरे अनंतर आनश्ियि कन्था 
दानकी शाञ्चविहित स्वगादि भाक ठियि य सुवर्णं अग्निदेव संब 
धि अमुकशमाहि वरको दक्षिणासे देताहं वा गोउदो वत्ससरहित पे 
ताहे ॥ इसके अनैतर तुमको कल्याण हो एते वर कहं । ओर स॑ 
कल्पकी विभि वृहत्पाराशरनी ठिख्ते हे (कन्यादानसमारम्नेदा 
ताश समाददेत्‌ । टरवाक्षत फं पुष्पं चैदनं जलमेव च! इरया 
पूण विधानको विस्तृतके भये नहि छिखते।ओर संकल्पपर्वं क 
न्यादानका टिखा हृभा हे पृ पच मं ॥ स्वस्तीति [ इप्तस्थान 
आचारसे आर संधि पुरुषी मुवर्णं कर रजत तात्र गौड महिषी 
राम पृथिवी यातुक होनेसे कन्याको यथाशक्ति देते ह ॥ कड 
होमके अनतर कई २ वधू वरके विजन अनंतर खटादि दानक 
हे ॥ यह सव अपने रदेशाचारसे व्यवस्था जाननी जि देशमे जसे 
हो तैसेहो कनो (इससे मुनियोके मती बहत टिखते है (कन्यापदा 
नन्तविधायतातस्तदक्षिणा गोमिथुनं सुवणं ।दत्वापरदयाद्ररणं वरार्थं 
वद्लाणिपत्राणिविधरूषणानि ॥ तत्रवदेयानिवहुश्रुताजगुरवाल्मीकि 
जावालिपराशरायाः । होमान्तहू्गुनारदाया विस्जनेव्या 
समरीविकात्साः ) इत्यादि ॥ ओर देशाचासे प्रमाण (प्राम 
वचनंच कुयुविवारश्मशानयोप्रांम॑भाविशता) दितिवचनात्तस्मात्तयो 
भ्रोमपरमाणमितिश्तेः ॥ अभे कि ॥ विवाहकीकर्तव्यतामे भौर 
श्मसान अथात्‌ परेत क्रियामे भ्राममे प्रवेश कर प्राम वचन करे इस 
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भ्रपितते अपने २ देशरीति ओर कृलरीति ओर भ्र'मरीति परत 
जो धर्मविरुदध ना होवे उन्को करे ५ 
यद्वेद अघ्या ७। मूक ° मंज ४८॥ 


उक दुत्करमाऽजदातकामाडत्‌ 
कामायददयात्‌ । कमारताक्लम~+ 
प्रतिगदातक्ामतत्त ॥ उतवर 
पड्तव्‌ ॥ 
ततस्तांपणोगृदीत्वा । यदेष्िमनसादूरंदिशोसुपवमानो 
वा । दिरण्यपणोवे कणः । सत्वामनमनकांकरोत्‌ ॥ ओ्रीज 
मुकदेवीडतिपटन्निष्करामति। ततोवेदिदक्षिणस्यां दिशिवारि 


पूर्णदटकरशंयद्ैतिष्टतोमोनिनः पुरुषस्यस्कन्धेअभिषेकृ 
पयंन्तंधारयेत्‌ ।ततःपरस्परंसमीक्षथां-इतिकन्यपरेषानंतर- 


ॐअघोरचक्षरपतिषेधिशिवाप 
शफ्यंसमनाःसवच-+॥ वीरसद 
वकामास्योनाशनोीभवद्विपदेश च 
तुष्पद्‌ ॥ 


१ अधोरचक्षयहमंत्र. अथवंणप्ेद्‌. कांड १४ अनु°रम॑त्र ९ ८ङिखादै ॥ 


भ्रकेरणम्र्‌ ६ १५२ 
सामःप्रथमोविविदेगंधर्वाविंविदं 
उत्तरः ।ततीयोंअयिष्टेपतिंस्तरीयं 
स्तेमनष्यजाः।सोमोंददद्गन्धुर्वा 
य॑ गन्धूर्वोदददय्रये।रयिचप्वांश्चां 
दादथिमद्यमथो उमाम्‌॥ 
सानः पषाशिवतमामेरयसान ऊर 

उशतीविरहर । यस्यामशन्तःप्रहरामशे 
पंयस्यामकामावहवोनिविष्ये। इति 
वरपठितमन्बान्तेषरस्परंतिरीक्षणं । 


भा० ठरी० कोदातेति [ मंत्राथ ] प्रश्न. कोन देताह उत्तर. काम 
अथात्‌ इच्छाहि देती हे ॥ जिससे कामी देता आर कामही 
ठेनेवाला इस लियं यह पनी परतिप्रह्‌ उस्‌ कम्‌ ( संकत्म्‌ ) के 
मरण पयतभी नहि ठेते अधिकारके ना हानेसे यह उन्काभी दान 
महाकन्याहपी देतीह्‌ ॥ यह इच्छा स्तुतिषर मंत्रह॥दइस म॑चरके। 
प्रथम वर पडे पीछेसे वधको हस्तसे यरहण कर यदेषि इस म॑नको 

(१) सोमःप्रथमोविविदे-यहम॑त्र. ऋग्वेद. मडल ५० सूक्त ८4 
मंत्र ॥४०३॥ (२) ऋग्वेद. मं०५० सूक्त. <^ मंत्र ॥४९॥ 

१७ 
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पडे [ मंत्राथं ] प्राच्यादिसे कषित वायुकी न्यां तुमारेको पिता 
गृहसे रर ठेजाताहे वह वायु ओर रहिरण्यवणे सूरथं वेकर्णं अग्र 
अर्थात्‌ दिक्‌ वायुमूर्य अग्न्यादि देव मुम लगा हृदय जिस्का 
एसी तुमको करे । इस मंत्रके अतमे वर कन्याका नाम ठेवे। आत्म 
नाम गुरोनामिति अगि नाम कशी ना रहण करे अनतर दक्षिण- 
दिशामे जल्पर्णं कलश स्कंध ( कापर ) रखकर अभिषेक पर्यन्त 
दढ पुरुष स्थित रहं उढकर॥तुम आपसमे देखे यह यजमान कहे 
(मंजाथं ) हे कन्ये तुम सोम्यहणिवारी हो भर(अपतिग्री)अर्था- 
त्‌ पिके अथेके नाशकर्नवाटी मत हा इस विवाह संस्कारके 
अनंतर पशुवत्‌ जो आभित परुष उन्मे हित कर्मवाखी ही ओर 
प्रसन्न चेनवाटी संदर प्रतापवाटी । मयुर ओर वीरपृत्रोकरे पदा 
कर्नेवाटी (देवकामा) देवान अगन्यादीन पजार्थं कामयति इच्छ- 
तीति )अर्थात्‌ देवता ओमे तथा पित्रोमे भद्धावाली हो (स्योना) 
मुखी हमरिको कल्याण दनेवाछी हौ ॥ सिद्धांत यह हे कि तुमा- 
गमे हमको सर्वदा टापो ॥ (मंत्रा्थं ) कन्यास्तुतिका. हेकन्ये 
प्रथम रक्षाक्नवाटा चद्रमा जन्मदिने सादद्रय वर्ष(भथात्‌ २॥ 
अढाईं वर्षपयत तुमारो पृष्ट कतो हा तिस्के अनेतर गंधर्व भ- 
थात्‌ सूर्य पांचवे पयत तुमारेको पडता हुभा इस दिये सूर्य 
तुमारा दूसरा पति(पाति रक्षति) इति पतिःअथांव्‌ रक्षाकरनेवाला 
अनंतर पांचवषे टेकर सातवष तक अभि तुमारेको शुद्धता सर्व 
कामम्‌ देता हभ इससे अमि तीसरा प्ति रक्षाकनँवाला भयाधर- 
माण जसे (पृव्ियःसुरभक्ताःसोमगन्धव्वन्दिभैः । प्रतिपोप्याध्या 
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प्यसंशोध्यपास्यक्तानरो जेव ॥ अथं जन्मदिने ठे सारसात 
वर्षमे अढाईं २॥ वर्ष रमसे सोम चंद्रमा सूयं अभि देवने कमसे(ष- 
काः) रक्षाकी । भुज पाठनाभ्यवहारयोः। इस धातुसे क्तमत्ययके 
आनेसे बहुवचनान्त हानेसे पक्ता यह शब्द सिदध होताह्‌॥भार क- 
ममे पुष्कर तथा पठाकर आर शुद्धकरके त्यागको हुई सिगक 
नर भजते हे अर्थात्‌ सेवन कत्त हे भनसेवायां दस धातु दिङ्ल- 
कारके आनेस याप्षकेस्थानमे इय पिप आदि आनेसे रूप भनेत्‌व 
नताह्‌॥इस टिये सडिक्षातवषंके नंतर ज्योतिषशास्षमे दोषाठेखाहं 
विवाह कर्नेका॥ [ मंचाथ]चद्रम[३०मासमे पृष्टकर सयका देता 
कया स्थी ३० महीनेके अनंतर दक्षता पाडिव्यको देकर अधिके 
समपण केता भया वह्‌ आभरेश्व इस सखीको साथ पुत्रके नके ध- 
मके शुद्धकर मुज्जदेनाह प्रभाणपी न्न याज्ञवल््यस्माति अध्यमरि9 
सोमःशोचंददावासां गन्धवश्वराभां गिरे पावकःसवमेध्यत्वमेध्यावया- 
पितःस्मताहत्यादि।अथ प्वाक्तटी ह दसय्यि ही सव घरीका वेना 
पटाये स्रोयाको एसी चातयता हती हे केनो विद्यान्‌ खोकह उ 
नकीभी वदि नषटकर अपने आपीन कररेती ह आर नत्याद्‌ क- 
टाम पे कशर रोतीह कीजो नाहं कहां जातां यह्‌ विनाम 
यङे अंतःकरणमे उपदेश कर्नके कसे हासक्ताह्‌ ॥ अव चन्द्रमा- 
काका्यदेवेकी जो प्रुष गांधववियामे दिनरात अग्यास्च कं 
हे वहि खीका स्वाभाविक राग श्रवणं कर्‌ संकुचित हो जातिं हं 
तो किये वह किस गन्धर्वी शिष्य बनकर शिक्षाको प्राप्त होती 
हे इत्यादि बहुत गुणरै जो पृरुषको जन्मरमे भी ना अमि बु- 
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दिवान परुष सर्वं जानते है ॥ इस अपनी तकंके सिद्ध कर्नेके 
स्यि शाखके प्रमाण देते है ' आहारोदविगुणःसरीणां बुदस्तासांच- 
तुगणाषड्णो व्यवसरायश्चकामश्वाष्टगुणःस्मतःक्चीयाश्वरिविं पुरुष 
स्य्ाग्यंदेवो नजानातिकथंमनुष्यः ॥ सखीणामशिक्षितपटुत्वममा- 
नषोषसदश्यते किमत याः परिबाधवत्यः ॥ प्रागतारक्षगमनातस्वम 
पत्थजातमन्यरद्विनपरगताःखटपोषयन्ति ॥ अथ एृष्यन्तयाजा क- 
हताह्‌ कि विना सिश्षाके चातुस्यता जो पशु प्रक्षियाको खीहउ 
न्मे देखते ह । जसे कोकिठ अपने पृजाका कामादि पृष्टकरानी 
ह तो हम मनष्योकोश्रीमे कपा कह यह प्रसेग शक्नलानारकमे विं 
स्तारसे हे॥ उति ॥ 

( मंत्रा्थ. सान इति ) जगतका चक्षु सयं दव कल्पाणयुक्त 
टस्को हमारमे अर्भरक्त करे । यह्‌ ख हमारस मुष ओर पृत्रोकां 
द्च्छा करतीं भद उरु भथौत्‌ जंधाको परसारे आर हम खीको 
योनि सुख आर पजाको इच्छा कर्तं भमर शेफ अर्थात्‌ दिगकों 
प्रवेशन करे ॥ जिसमे धर्म पत्र रतिमुखादिरूप बेहत गृण होते ह 
(८ निविषटचे ) अर्थात्‌ अभिरोत्रादि कमद्रारा अंतःकणं शुद्ध होनेसे 
मक्तिके टिये भाव यह कि धम अथे काम मोक्षकासाधनप 
तिता श्वी ह ( प्रमाण याज्ञयवल्क्यस्मति अ ° १-टोकानत्यदिवि 
प्रातिःपुत्रपोतरभपोत्रकेः । यस्मात्तस्मास्लियः सेव्याः कतेव्याश्चसुर 
कषिता ) इति ॥ 

विंशेषदरषटव्य--जिनको अर्थमे कछ भांति हो वह्‌ कण्वेदके 
चिन्हसे भाष्य देखे ओर सूत्र बाह्मण मिलावे तो उन्का हमारेषरं 


प्रकरणम्‌ & १५५७ 


क क = किः क 


अत्युपकार दहागा ओर ( दशास्यांपूत्रानाधेहिपतिमेकादशरूषि ) 
इन्काभी देखे तो अच्छाही हे अन्यथा हमगप्पाष्टक नहिमानते 
=, क ए क्‌ [8 [अद्‌ 
आर विस्तारके भयसे बहत छिखते नहि ॥ 
क्षेपक 
ऋण्वेद मंड १० घ्ू° ८५ मं ° ॥ २५ ॥ 


इमांत्वमिन््रमीटरःसुपचां सभगा 
ङण । दशास्यांपुचरानाषेहिपति 
मेकादशंरूपे॥ 


( अथं }हे परमेश्वर दस्की सााग्ययुक्त साथ पृत्राके वृद्धिकर 
आरे इस्मे दशपुत्र उलन्न हा उन्को आर साथ. १० पुत्ोकेसरित 
११मपातेकाो वद्धि करा धनादसे॥ इस अथमे [जनका संदेह पड 
वृहू उषर्‌ टसख्खत चह्नस ऋम्बदम दख ॥ 

ततोथिप्रदक्षिणीङ्कत्यपाद्येरहतवस्वेषटितंतणप्‌ 

रुकैकटवानिवेरयत दुपरिद्क्षिणचरणंदृत्वावधू 
दक्षिणतःकृत्वातागुपवेरयपुष्पचंद्नताम्बखन्यादा 
य॥जोतत्सद्यकृतव्यविवाहदोमकमणिङृताऽकृता 
वेक्षणरूपत्रहमकमेकतमुकगोचममुकशमाणं्राज्मण 
मेभिःपुष्पचंदनताम्बरर्वासोभेः ब्रह्मत्वेनतामद्रणे 
इतित्रह्माणंबृणयात्‌ ॥ वतोस्मीतिप्रतिवचनं ॥ यथा 


१५८ विवाहषद्दति भाग्टीण 


विहितंकम्मंङकुर्वितिवेरेणोक्तेकरबाणीतित्रह्मत्रया 
त्‌ ॥ ततोवरोभ्येदेक्षिणतः ब्रह्माणमथिप्रदक्षिणक्र 
मेणानीयअचत्वमेब्रह्माभवेत्याभेधायकल्पितासनेस 
पपवेरायेत्‌ ॥ 
काण्ठी °परस्पर निरीक्षणके अनंतर अभिक प्रदक्षिणा कर भारे 
पथिम जागमे अहत (नादग्ध)वस्वेष्टन कर त॒णपृलक वा कट (मकर) 
रखकर उरुके उप्र दक्षिणाद्‌ देकर अथोत्‌ उष्ठांघन ना कर 
वधको दक्षिण भागम्‌ ठेकर उस्का वामपाद्‌ रखकर विढाय पष 
चंदन्‌ तावर ( पान ) हाथमे ठे । भाज कर्तव्यावेवाहके हमक 
मम कमकी शादय अशाद को पराक्षा इत्यादि जो ब्रह्माकानीक 
मृ उस्के लिये अमुक गोत्र अमुक बाह्मण व्ह्ना समञ्चकर अपको 
वणे कर्ता हू ॥ हमन वर्णी ठदई यह व्रह्मा के । तुम यथावत्‌ क- 
म करो एेसे वर कथनके अनन्तर कता द एसे बद्लाजौ कहे अनंतर 
अभि प्रदक्षिण कममे बह्लाका ठजाय त॒म कर्मसाक्षी मुञ्षका जल्ला 
हो रेमे कह अभिसे दक्षिणभागमे आस्नपर विदरावे अर्थात्‌ व- 
रणवृक्षसे वने हए काष्टके पटपर कुशाविछाय पूर्वात्तर क्रमे उ- 
सपर कर्के तत्वको जाननेवाठे भ्रष्ठ बाह्मण वटवे यार एसा ना- 
मिटे तो पचास कृशोका बल्ला रचकरर विटि ॥ 
ततःपरणीतापा्जपुरतःकृत्वावारिणापरिपू यकुशरा 
चछादयत्रह्मणोमुखमवलोक्ययेरत्तरतःकुशोपरिनि 
द्ध्यात्‌ ॥ ततःपरिस्तरणंबदिषथतुथभागमादाय 
आगरेयादीशानांतब्रह्मणोऽग्निपयेन्तनेऋत्याद्रायव्या 


प्रकरणम्‌ ह १५२ 


स्तमथितःप्रणीतापयेन्तततोऽगेरुत्तरतःपश्चिमदिशि 
पविच्खेद्ना्थकुराजयंपवि्रकरणाथसाग्रमनंतभमं 
कुरापञद्रयप्रोक्षणीपा्ंजाञ्यस्थारीसंमाननाथेङ 
रा्यंसभिधस्तिस्चःरवमाज्यपटपजाश्चदुत्तरमुष्टि 
द्रयावच्छित्नतण्डुरपू ण पापु वेपूवेदिरिक्रमेणासा 
द्नीयम्‌ ॥ 
भा०टी ° बरह्माजीकी वणीके अनेतर प्रणीतापात्रको मुखकं ब- 
रावर आमे कर जठ पृणं कुशासे आछादन कर सादी होने बज्ञा 
जोको देख अभिकी उत्तरकोणमे कुशापर स्थित करदे । अर्न॑- 
तर कशमुषटिका चाथाभाग ले अथि अभिकोणसे दंशानकोण 
पर्यन्त ब्रह्मासि अभिपर्यन्त नेकेतिकोणसे वायुकोणपर्य- 
र्वाय उत्तराप्र कुशा विदछछावे । अनंतर अभिकी उत्तर तरफ 
पथिममे पवित्र छेदन लिये तीन कृशा।पवित्रकर्नके चि साथ अ 
यके ओर मध्यप्रसे रहित दो कृशपत्र। भोक्षणीपात्र आनज्यस्था 
टी संमाजेनके दिये तीन कुशा उपयमनके लिये वेणीहप तीन कु 
शा । तीन समिधा सुवा घृत पृष्ट ब्राह्मण त॒पिकारक वा 
२९५६ मुषटप्िमाण तंडटपृ्णपात्र आगे २ पूर्वदिशामे मसे रखने 
चाहिये ॥ नीचे ठिये लक्षण पात्रके स्वं जानने ॥ 


( १) प्रणीताका- रक्षण वरणवृक्षका १२ अंगुख्दी- 
घे 9 अगुरु विस्तार भोर खोदा इजा प्रणीतापा होताह ॥ 


१६० विवाहपद्धति भा० टी° 


( २ )पो्षणीपाज-उक्षण देवखोकत °प्रणीतानेकतेभागे 
तद्रायम्थगोचरे । वारणंसंविजानीयात्सर्वकर्मसुकारयेत्‌ ॥ 
सर्वसंशोधनार्थोदपायेवारणमिष्यते। द्रादशाङ्खि दीर्पचक 
रतरोन्पितखातकं । पद्मपवरसमाकारपषराकारमेववा ॥ 

( ३ ) आज्यस्थारीकालक्षण-तेजसी म॒न्मयीवापि 
आज्यस्थारीप्रकीतिता । द्ादश्ाङ्ख्विस्तीणौ प्रादेशोचा 
प्रमाणतः ॥ 

(९ )चरुस्थारीकारक्षण-चर्स्थारीतथेवापिदीर्घोज्ा 
तुप्रमाणतःनानयोरन्तरंयस्माददरन्यसंस्कारणाथंकरति ॥ 

(५) संन्माजंनकु्मेप्रमाण-षछवसम्माजेनाथन्त॒ङुशच 
यभुदीरिततम्‌ । इतिव्यासस्प्रतो 

( &)उपयमनकुशाकाप्रमाण-उपयमनाथमाख्याताघि 
पण्नवमिताःकुराः। वेणीरूपानिरोधाथनिरोधेबहुःमिसुखं- 
इतिभृगवचनात्‌ ॥ 

(७) सपिधासमेप्रमाण पाखाशनंप्रादेरमामेदेष्यंणस्थूख 
ता ।कनिषिकासमध्यात्वाविधिमयोक्षिपेचतत्‌इतिपराशरः 

(८ ) स॒ववाब्रह्मदस्तरक्षण-घुवस्तब्रह्मरस्ताख्यःस्क 
न्धान्तोबाहुरच्यते। स्वाहाकारस्वधाकारवषटकारसमान्ि 
तः ॥ दण्डाकारोभवेन्मूरेस्पादरल््यांतुतत्समः। सकङ्ण 
स्तुदण्डाग्रेदस्ताकारस्ततोषरिः ॥ अष्टांगुटिपरीमाणंमूखा 
भ्यंतरतस्त्यनेत्‌॥दृशाङ्किपरीमाणेमूखभ्यंततस्त्यनेत्‌। 


भरकरणभू & १६१ 


द्शांगरोपरिमाणमारभ्याकङ्णावपि ॥ हस्तम्र॑भषेद्स्त 
सुवइत्यभिधीयते ॥ खादिरःशेशिपावापिद्यन्योवापुण्यवृक्ष 
जः ॥ धावकोपिक्माख्यातोदहोमाथमुनिमिःकरतः॥ इतिका 
त्यायनः ॥ 


( ९ )घृतटक्षणम्‌-तथाचस्मृतिः। गव्यमान्यंजुहुयात्‌ 
तद्भावेमाहिषंस्मृतम्‌ ॥ तथाचश्चुतिःगग्यमानज्यंज॒हया- 
तद्‌ भावेमादिषेयमिति ॥ 

( १० )चरुखक्षणम्‌-त्रीहितदटससिद्धोपख्यःपोक्तःसुर 
पिभिः। इत्याचारयदोदये ॥ 

( ११) पयधिकेरक्षणमेश्रुति-पयथिङ्कवन्‌जवच्दु 
ल्पुकमादायप्रदक्षिणमाज्यचर्वोःसमंताद्भामयेत्‌इति ॥ 
१ २समिधारक्षणं-पराशखदिराधतव्थराम्यदुम्बरना 
समित्‌। अपामागेकद्‌वाथिकुशाभथेत्यपरेविदुः॥सत्व 
चःसमिधःस्थाप्याऋजश्ष्णाःसमास्तथा । शस्ताद्‌ 
शाङ्खस्तास्तद्वादशांगुखिकास्तुताः॥ अद्राःप 
काःसमच्छेदास्तज्जेन्यशखिवतेखाः। पारित श्वि 
शिखाःकृमिदोषविवनिताः ॥ डद शीहोमयेत्पाज्ञःप्र 
प्रोतिविपुखांभियं ॥ इतिव्यासकात्यायनवसिष्ठगो 
तमभरद्राजाः॥ 


अथतस्थामेवदिश्चिअसाधारणवस्तन्युपकत्पनीयानि 
तवरद्यमीपखाशमिश्राःखानाःरषद्पटठमारीभ्राता 


१६२ विवाहषददति भा० री° 


सू येःटटपुरुषः॥ अन्यदपितद्पयक्तमाङेपनादिद्र 
व्यं ॥ ततःपवित्रछेद्नङुरोःपवितेछित्वाततःसपवित्र 

रेणप्रणीतोदकषिःप्रोक्षणीपात्रेनिधायनामिकां 
गृष्ठा्यारत्तराग्रेपविभेगरहीत्वापरिरुदिगनं प्रणीतो 
केनप्राक्षणीजटेन यथासादितवस्तुसेचनं ॥ ततोऽ 
भिप्रणीतयोमेध्येप्रक्षणीपाजनिधानं ॥ आन्यस्था 
ट्यामाज्यनिवापः ॥ ततोऽधिश्रयणं ॥ ततोजरुत्त 
णादिनादविवेष्टयिता-प्रदक्षिणक्रमेणवहोतत्पक्षेपः 
पयेधिकरणं ।। ततःयुवप्रतपनंकृत्वासम्माजेनङ्शा 
नामग्रेरंतरतोमूरेबोद्यतः ॥ स॒वंसंमज्यप्रगीतोदके 

भ्युक््यपएुनःप्रतप्यसुवेदक्षिणतोनिदध्यात्‌ । तत 
आज्यस्यायेरवतारणंततजान्येप्रोक्षणीवदुत्पवनं ॥ 
अवेक््यसत्यपद्रव्यतत्धिरसनं ॥ एुनःपरोक्षणीवदत्प 
वृनम्‌ ॥ 


भ।°टी ०अर्न॑तर ति दिशमे ओर सर्ववस्तु स्थापन करनी ज 
से शमी जंडी पटाशसे युक्त लाजा ( फलिया ) शिला वद्वा कन्या- 
का भाद देखनेिये सूर्य मजवृत प्रुष ओर भी जो कामकी वस्तु 

हो वहभी पास रखे पवित्र कृशासे पवित्रको छेदन कर फिर 
साथ पवित्रके हाथसे प्रणीताके जका तीनवार परोक्षणीपात्रमे 
रखकर अनामिका ओर अगे उत्तरा परवित्रथहणकर तीन- 
वार ऊपरको जट फैकना भ्रणीता ओर परोक्षणीका जलमिराय 


प्रकरणम्‌ & १६३ 


सवैवस्तुको सिन कर्न अनैतर अगि भोर प्रणीताके मध्यमे भो- 
क्षणीपा्र रखना आज्यस्थाटीमे आज्यपाना ओर अभिपर रख- 
णी जठने तृणसे हविवे््नकरमदक्षिण रमसे तृणको अभम गेर 
देना जलती चमातीसे भरदक्षिण क्रमसे घत चरके चारो पाश्वमे 
फेरनी ॥ अनतरं श्व तथा संमाजेन कृशाके अभ्रागसे अनंतर 
मठसे वादिरपे सरुवको पोच प्रणीतोदकमे अप्युक्षण कर (सिचन) 
फिर तपाय दक्षिणभागमे राखे । पुनः वत अभधित्रे उतार आज्य- 
क्रा प्रोक्षणीवत्‌ उत्पवन करना यदि निषिद्धवस्तुहो तो निकाल 
देनी पृनःप्ोक्षणीवत्‌ उत्पवन कनी ॥ 
ततःउपयमनकुशानादायरत्तिष्ठन्प्रनापतिमनसाध्या 
त्वात्रूष्णीमग्रोषताक्तास्तिशधःसमिधःक्षिपेत्‌ ॥ततञ 
पविर्यसपषित्रपरोक्षणीरदकेनप्रदक्षिणक्रमेणाथिपयु 
स्षणकृत्वाप्रणीतापाेपवितरेनिधायपातितदक्षिणजा 
चुःकुरोनत्रह्मणान्वारन्धःसमिद्धतमेगोधुवेणाज्याहु 
तीजुंहीति॥ तत्रावारादारभ्यद्रादश्चाहतिपतत्तदाहु 
त्यनंतरसुवावस्थितदुतरोषय॒तस्यप्राक्षणीपातरेग्रषे 
पः ॥ अप्रनापतयेस्वाहाइतिमनसा-इदं प्रजा पत ०॥ 
ओमिन्द्रायस्वादा-इदमिद्रा ° ॥ इत्याघारो-जं 
ग्रयेस्वाहा- इदमय्ये° । ओंसोमायस्वादा- इदेसो 
माय० ॥ इत्यान्यभागो ॥ ओंभरूःस्वाहा इदमग्नये ° 
॥ आथुवःस्वाहा इदैवायवे° ॥ ओंस्वःस्वाहा इदं ° 
सू यांय० एतामदाग्यादतयः ॥ 


१६४ विवाहपदति भा० री 


का ० टी °अनतर उपयमन कशाको ठे उढकर मनसे प्रजापति 
कः ध्यान कती हआ चृपचापसे पृतयुक्त पर्वोक्तं तीन समिधा अ- 
भिमे गेरदेवँ ॥ अन॑तर्‌ वेड कर साथ प्रक्र प्रोक्षणी जठसे प्रदक्ि 
णा कमसे अधिको पयुक्षण कर प्रणीतापात्मे पवित्रे रख दक्षि- 
णजानु निमाय कृशाद्रारा बह्ञासे संयुक्त हो वडी जलती अभ्रिमे 
सुवसे घृतका आहूति हवन करतहि सुकसे लगे हए वतको प्रोक्ष 
णीपात्रमे फेकना ॥ भरजापतये ०३ प° यह्‌ मनमे कर आहूति देणी 
ॐ इद्राय ° इदमिद्राय ०। यह आघार संज्ञक है ॐअभ्र०ददमण्सो 
मा शददैमो ° यह आज्यभाग संक्तकहे ॥ अश्रः -इदं अ० ऊव 
-ङदं वा०। ॐ स्वः -दरदमूर्या ° यह महाग्याहति हे ॥ 


राशय °अध्याय० २१मत्२॥ 
ऊत्वन्नोऽ्ेवरुणस्यविद्वानदेव स्य 
देडोअवयासिसीष्ठाः ॥ यजिष्टोव 
च्हितमस्शोशं चानो विश्वेषां ९ 
सिप्रम्‌ म॒ग्ध्युस्मत्स्वाहा॥ इदमभ्नी 
वरुणाभ्याम्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ £ १९६९५ 
शुदयजन "अध्याय २१ । मच ४॥ 
ऊॐसलनोंअऽवमोभवोतीनोदिष्ठो 
ऽअस्याटुषसोव्यष्टौ । अवयक्ष्वनो 
वरुणररराणोद्ठीहिमृटीकःसुहववोनं 
पधिस्वाहा । इदमय्मीवरूणाभ्यां ०॥ 


उ्जयाश्चायरेस्यनभिङस्तिषा ( वा ) सत्यमित 

मयाससि । अयानोयज्ञेवरास्ययानोभेषनःस्वादा, 

इदमग्रये ° ॥ 

उग्येतेङतेवरुणयसदस्रंयक्नियाःपाशाविततामद। 

न्तः । तेभिर्त्रोऽयसवितोतविष्णुर्विश्वेयुञ्न्तुमरुतः 

स्वकाःस्वाहा॥ इदं वरूणायसपितरेविष्णवेविश्वेभ्यों 

मरद्ध यःस्वकेभ्यः° ॥ 

भागी °त्वन्ना भार सत्वन्न इन मंत्रोका वामदेव कपि चिप 

अभि ओर वरुणदेवता सर्वं भायथित्तमे विनियोगे ॥ ( अयाश्वाप्रे ) 
इस म॑त्रका वामदेवकषि च्रिष्टपंद अ्रीदेवता प्रायधित्तहवनम 
विनियोगहे॥८ येतेशतं )इस मंत्रका शुनःनषेपक्रपिन्रष्टपं वरुणः 
वतावरुणसबंधि शाके मोचनमे विनियोगदे। अवं इन्के अथं कम- 
से छिखते हे ॥ ( त्वन्नइति ) हे अभे तुम दस कर्ममे वेगुण हा 
नेसे वरुणदेवके करोधको इरण करो केसे तुम सर्व कर्मम साक्षि चतुर 


१६६ विवाहपद्धति भाण टी° 


हो आर सवसे उत्तमहो भोर सबदेवताओंो यक्ञका भाग देनेवा 
लेहो प्रकाशमान हो इस टये मंदबुदिवछे हमको जान हमारेसे 
की हृद अवज्ञा अनाद्रको क्षमा कर सर्वपरकारसे कल्याण देवो ॥ 
॥ १ ॥ ( मंत्रार्थ-सत्वन्नदति ) हे अग्रे तुम सबको पाटना कनं 
वाटे हे । इस लिये आजदिनके प्रातःकाटसे ठेकर मुश्चकी रक्षा 
करो । नहि केवल रक्षा किंतु हमारे कर बृटये तुम सुखपृवंक 
आकर सुखदेनेवाला चरु यज्ञके माटिकं वरुणटरेवताको देकर प 
जन करो । जिससे वरुण देवभी प्रसन्न हो हमारेको सखद ॥ २ ॥ 

[ मं ०अयाश्वाप्हति ] हे अभे तुम सर्वातर्यामि आर पायभि 
तद्वारा सर्वभाणीको शुद्ध कर्ववारे आर श॒गकेदाता हमर शि 
ये हृए यज्नको रुपा होनेसे ईद्रादिदेवताओंको देनेषाठे इस छि 
ये हमकोपी भेषज अथात्‌ सुखके देनेवाला दुःखविनाशक अवध 

वां ॥३॥ 

( मंचाथं येतेशतमिति ) हे वरुण यज्ञके वित्रसे पदाहुपे वर 
कारी महान कठिन जो तमार शतसंख्याक आर सहस सख्याक षा 
शंहे वह पापरूपपाश हमारे सविता सय विष्णरूप इंद्र अ।र सवद्व 
तार वायु सुंदर हृद्यवाखे आदित्य हमरि पापोको नष्ट कर। । 


राङ्रयजु०अ० १२ (मरूरु ) पंच १२॥ 
उद॑त्तम व्ररुण पाश मस्म्मद्वाधमं 
विमध्यमशन्श्रथाय । अथांत्रय 
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मादि्यघ्रतेतवानांगसोऽअदितये 
स्यामस्वादा।हइदवसुणाय ० । 


एताःसवेप्रायधित्तसंज्ञकाः ॥ ५५॥ 
ततोऽन्वारग्धंविनाञप्रनापतयेस्वाहा । इद्प्रनाप 
तये ° ॥अअग्रयेस्विष्टकृतेस्वादा इद्म्रयेस्विष्रकर 
ते° ॥ उदकोपस्पंनम्‌ ॥ अथराष्रभृत्यः ॥ 
गा ण्टी ०उत्तम्‌ मध्यम अधम यहं तीन वरुणके पाशे (मत्रा 

थ )हे वरुण जो तुमारा उनम पाशह उसे हमारी रक्षा करो । 
जो मध्यम पाशह उससेभी हमारी रक्षा करो पाशकां शिथिटकरो 
हे वरुण हम ब्रह्मचर्यसे तुमारेसे निरपराध होकर दोनतासे रहित 
होते हे ।'दीनतायां दितिपोक्ता दितिस्यादैव्यमातरि॥ दस्र वचने 
दितिनाम दीनताकाभीह ॥ अनतर अन्वारन्भविना । प्रजापतये ०। 
इदं प्र०अश्नयेसिविष्टकते ° इदम ० स्विषटक्ते ° यह दो आहृतिदे जखको 
हाथ ठगाे ॥ इसके अनेतरराष्टभुत्यनाम आहूति ठिखते हे ॥ 
तर द्राद््च मन्वा यथा 
शष्यञ्च अध्याय १८ मंत्र ३८ 


ॐंकताषाडतधामाभिग्गन्धुत्र-स 
नऽइदम्ब खक्षुवम्पांतुतस्म्मेस्माहा 
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वाट्‌ ॥ इदमृतासाहेक्रतधाग्रेऽरये 
गंधवाय ०॥ 
ॐकताषाडतधांमाभिग्गेन्धुर्वस्त 
स्यौषंधयोऽप्स॒रसोमदोनामंताभ्य 
ञ्स्वाहदा । इदमोषाधिभ्योऽप्सरो 
प्योमुद्धयः० ॥ 

( यजु अध्याय १८ मंत्र ३९ ॥ 
सथप्हितोतिम्वसांमास्यागन्धु 
वे सनऽइदम्बरक्चचम्पातुतस्मैस्वा 
हावाट्‌ ॥ इदशप्सशरहितायविभ्व 
साग्रेस॒यांयगन्धतांय ० ॥ 

( यजु अध्याय १८ मंत्र ३९ ) 
सुश्पहितोविभ्वसांमासय्योंगन्धु 
वंस्तस्यमरीचयोऽप्सरसंमओय 
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क्ष, क 


वौ नामताभ्यर्स्वाहा ॥ इदंमरीचि 
प्योप्सरोभ्यआायुवोफ्यर०॥ 

य्ु° अन्याय १८ मन ०४० 
ऊसुषुम्णर्सु्यरस्मिश्न्दरमां 
गन्धुवःसनऽइरदबयक्षचंपातुनस्मै 
स्वाहा वाट्‌ ॥ इदंसुषुम्णाश सुर्य 
रश्मयेचंद्रमसेगंधवांय० ५ 

यजु "अध्यायञ< मंत्र ® ° 
ऊसपुम्म्णःसु्थराश्मिर्श्न्दमां 
गन्धस्तस्युनक्षवाण्यप्सुरसोमे 
करयो नामतास्यःस्वाहा॥इदंनक्ष 
तरेभ्याऽप्सरोभ्यो भेकृरिष्यः० ॥ 

समञ्च" ज्याय ३८ मनर ४१ 
ॐ$इषिरोिन्वव्यं चाघातोगन्धु 

१4 


१७० विवादहपदति भा० री ० 


सन.द्दम्बदयधु्रम्यातसैस्वादा 
वाट ॥ इदमिषिरायतिश्वध्य चसे 


वाताय० ॥ 
यज अध्याय १८ मंत्र ४१ 


ॐडपिरोतिश्वव्यचात्रातो गन्धुवं 
स्तस्यापोऽप्सुरसरज्ां नामता 
भ्यःस्वाहा ॥ इदमद्धयोऽप्सरोष्य 


ऊग्यः०॥ 
यज्ञ अध्याय १८ मंत्र ४१ 


ॐ$भुज्युञरसपणायज्ञागन्धद्ठ~स्नई 
दम्बह्चक्चचपातुतस्मेस्वादा वाट॥९९ 


भ्रस्यवेसपणांययज्ञायगन्धवांय ०॥ 
यज्ञ ° अध्याय १८ पत्र 423 


ऊॐभन्युःसंपुर्णोयज्ञोगन्धुत्रस्तस्य 
दाक्चिंणाअप्सुरसंस्तावानामताभ्य- 
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स्वाहा॥इदंदक्षिणाप्योऽप्स्रोभ्य 
स्तवन्यिः०॥ 

क १. 
उप जापति्विस्वकंमामनां गन्ध 
वैःसनइदवह्लक्ष्रंपातुतस्मैस्वादा 
वाट । इदं प्रजापतयेतिश्वकमेणेम 
नसे्गधर्वाय० ॥ 
ॐप्रजापंतिविश्वकम्मामनोगन्ध 
वस्तस्य॑ऽक्रकृसामान्यंप्सुरसुऽए 
षयोनामताग्य-स्वाहा॥ इदंककृ 
साभक्पोऽप्सरोफ्यएषिष्यः०॥ईइ 
तिराष्भ॒त्‌॥ 

भा० टी इन द्वादश मंत्रोके भथं यथा कमसेजानने यह > 


यह्‌ चिन्ह होगा वहा पूर्वोक्त अर्थं समन्न ॥ [ मत्रार्थ १ ] जोसत्य- 
के सहनेवाखा सच्यका स्थान गंर्वरूप जो अग्नि उस्कोदी हृ 


१७२ विवाहपद्ति भा० रीण 


आहूति बहूतहो वह अथि हमारा बसन्नान ओर (क्षत्र) वौं 
नरको रक्षा कर ॥ 

(२)जो सत्यका स्थान सत्यशीठ गधर्वरूप अभि तिस्की ओं 
षधी अर्थात्‌ यवगोधूममाषवोरहि मुद्रादि सव पभराणिको आनंददायक 
अप्सराहे तिस अभि अरि अप्सरोके लिये सुहत हो (+इत्यादि ॥ 

( 3 ) दिनरात्रिका स्वामी गंधवंहप जो सू्यगवान्‌ सपर्ण 
सामवेदके जाननेवारे उन्के विये सुहृत हो (+ ) इत्यादि ॥ 

( ४ ) रातरिदिनपति गंधवहूपी सर्यजीकी मिभितदहोनेवाटी 
मरीचिया ( किरणः ) रूप अ्मराहे सो ( + ) इत्यादि ॥ 

( ५, ) निरत सदेव आनंदके देनेवाठे गधर्वरूपो सर्भकिरणेमि 
वृद्धिको भराप्र भय जो चंद्रमा भगवान्‌ जी (+ ) दत्यादि ॥ 

( ६) तिस गधर्वरूपी चंदरमाजीकौ ( ईकरो ) अथात्‌ जो एक 
पिताकी द्विकन्याका एकही पति हो उन्को ईकुरी कहते ह (पमा 
णोरीजसेगगाधरजीटिखतेहेसपितिकाएकपतिका ईकुम्प्रस्ता उदीरि 
ताः) एसे जोतत्र तारका अप्तरांहे उस्के पातिजो (+ ) इत्यादि । 

(जा वायु गमन स्वभाव ओर सर्वं गतगेधरवरूपह( + }इत्यादि ॥ 

(< ) जो वायुषूप मन्धर्वं उन्का सं वस्तुके देनेवाटा जल 
अप्राह (८ ) इत्यादि ॥ 

(९ ) जो यज्ञरूप गंध हे पाटन कर्नेवाटा आर शोभनगति- 
वाटा उस्की जटरूप अप्सराहे उस्के (>८ ) इत्यादि ॥ 

(१० ) जो यज्ञरूप गंधर्व हे स्तवनरूप उस्की दक्षिणा नाम 
अप्राह उस्के ( ५.) इत्यादि ॥ 
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( ११) प्रजाका इश्वर कि जिस्के आश्रय विश्ववनती हेरे 
सा मनप जो गंधर्व हे ( + ) इत्यादि ॥ 


(१२ ) जो मनरूप गंधव उस्को पपे अथे काम मोक्च (पत्रा 

9 की दुनेवाली कणवेद सामवेदरूपी अप्राह उसके लिये सुहूत- 

हां वेह मन हमारा वत ज्ञान वीस्थबवल वद्धि करे इत्यादि करमसे 
अथं जानना यह रष्ट्ौतनामसे हवन्‌ ॥ 


अथनयाहोमः ॥ उभ्चित्तंचस्वाहा ॥ इदेचित्ताय° 
उभवचित्तिश्चस्वादा इदचित्ये ° २ अमाकूतंचस्वाहा 
इदमाक्‌ताय ° इेउ्माकूतिथस्वादा-इदमाक्त्ये ०9 
उ्विज्ञातअस्वारा-इर्दृविज्ञाताय ०५ उविज्ञांतिश 
स्वादा-इरदैविज्ञात्यं ° & अमनश्स्वाहा-इदेमन 
से° ॐराक्रय स्वाहा °इदंशकरीभ्यो ° ७ ॐद 
स्वाद इददशांय° ८ अ^पोणेमासञ्चस्वाहा-इ 
दैपोणमासाय° १० अ्ृहचचस्वादा-इदबृदते ° 
११ उ्थतरचस्वाहा-इद्रथतराय०° १२ प्र 
जापतिजयानिन्द्रायवृष्णेप्रायच्छदुयःपतनाजयेषु॥ 
तस्मेविशःसमनमंतसवीःसउग्रःसहइदव्योबभूषस्वा 
हा १३ इतिजयाहोमः ॥ 
भा णदी ग्यह १३ अयोदशमंन् जयानाम होमहै ॥ इन्मे ददश 
(१२ ) सृगमगहे ॥ [ मंत्राथं १३ प्रजापति-प्रजाकास्वामि 
शु्भोकि सेनाके नाश कर्मे उथर परमेश्वरजीमें ईदको जयानाम- 
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मेत्रोका उपदेश कर्ते भये । जिस मंज्ोके प्रभावे ददर सवका राजा 
ओर वषकि कर्नेवाला सर्वस मुख्य ( अग्रणी ) होता भया तद्वत्‌ 
एसी कृपाशील परमेश्वर मुञ्चकोभी जय देवे॥भर हमारे दि हू 

ति सहृतहो ॥ १३ ॥ भाव यहहै कि जिन म॑त्रोके उपदेशद्रा- 
रा दद्र एश्वप्यसे युक्त सवेसे मुख्य भया इस लियं इन्का जया- 
नाम ह। इति ॥ 


अथाभ्याताननामशेमः॥मोअथिभेतानामपिपतिःस 
मावत्वस्मिन्नहमण्यस्मिन्‌क्ष्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरो 
धायामस्मिन्कमेण्यस्यादेवहू त्यारस्वादा॥ १॥इद्म 
ग्येभृतानामधिपतये०३ ॐइन्द्रोज्येष्ठानामधिपतिः 
समावत्वस्मिनूब्रह्मण्यस्मिनक्षरेस्यामारिष्यस्यांपु 
रोधायामस्मिन्कमेण्यस्यामादेवहूुत्यारस्वाहा ॥द्‌ 
मिन्द्रायञ्यष्ठानामधिपतये ०२ आओंयमःपृथिष्याऽअ 
धिपतिःसमावत्वस्मिन््रह्मण्यस्मिनक्षतेस्यामाशिष्य 
स्यांपरोधायामस्मिन्कमेण्यस्यांदेवदहूत्या<स्वादा॥ 
इदंयमायप्रथिन्याजपिपतये०३ अघ्रणीतोदकस्प 
रोः॥अ्वाय॒रन्तरिक्षस्याधिपतिःसमावत्वस्मिन्रह्मण्य 
स्मिन्क्षतरेस्यामािष्यस्यांप्रोधायामस्मिन्कमेण्य 
स्यदिवदूत्याश्स्वादा॥इदेवायवेऽन्तरि्षस्याधिपत 
ये”  ञश्सूयोंदिवाअधिपतिःसमावत्वस्मिन््रह्मण्य 
स्मिन्क्षेस्यामा्िष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमेण्य 
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स्यदिवहूत्यारस्वाहा।इदसूयौयदिवाअधिपतये ०५ 
उन्चंद्रमानक्षचाणामपिपतिःसमावत्वस्मिन््रह्मण्यस्मि 
नक्षु्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमेण्यस्यादेव 
टूत्यारस्वाहा ॥ इदेच दरममेनक्षजाणासधिपतये° & 
उश्वृहस्पतिर््रह्मणोपिपातिःसमावत्वस्मिन््ह्मण्यस्मि 
नक्ष्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्क मण्यस्यां 
देवहूत्या. स्वाहा॥इदैश्रदस्पतयेनत्रह्मणो ऽधिपतये ०७ 
आओमिचःसत्यानामधिपतिःसमावत्वस्मित्रह्मण्यस्मि 
नक्ष्ेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्क मण्यस्यांदे 
वहूत्या<स्वाहा ॥ इदमिजरायक्षत्यानामधिपतये ०८ 
ॐभ्वरूणोऽपाम धिपतिःसमावत्वस्मिन््रह्मण्यस्मिन््ष 
बेस्यामाशिष्यस्यांप्रोधायापरस्मिन्कमाण्यस्यांदेव 
दूत्या स्वारा । इदुवरूणायञजपापधितपये° ९ 
ॐ समुद्रःस्रोव्यानामधिपतिःसमावत्वस्मिन््ह्मण्य 
स्पिनक्षतरेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमण्य 
स्यादेवदहूत्या २ स्वहा ॥ इदंसम॒द्रायश्चोव्यानामपि 
पतये ° १० ॐ अत्ररसान्राज्यानामपिपतिःसमावत्व 
स्मिचनब्रह्मण्यस्मिनक्षतरेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम्‌ 
स्मिनकैमण्यस्यादेवहूत्या रस्वादा।इदमन्नाथसाभ्रा 
ज्यानामपिपतये ° १ १ॐभ्सोपञषधीनामपिपतिम्स 
मावत्वास्मनब्रह्मण्यस्मिन्क्षतेस्यामाशिष्यस्यांपुरो 
धायामस्मिचकम्मण्यस्यदिवद्ूत्या<स्वादा-इदेसो 
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मायओषधीनामधिपतये ०१२ सविताप्रसबानाम 
पिपातेःसमावत्वस्पिनूत्रह्मण्यस्मिन््षपरस्यापारिष्य 
स्यांपुराधायामस्मिन्कम्मेण्यस्यदिवहूत्यारस्वाहा ॥ 
इदसविवरेप्रसवानामधिपत थे ०१३ ॐ रुद्रःपदूनाम 
धिपतिःसषमाववस्मिन्रह्मण्यस्मिन्सपरस्यामाशिष्य 
स्यांँपुरोधायामस्मिकमेण्यस्यादेवहूत्यारस्षादा॥।इ 
दरुद्रायपशूनामपिपतये ० १४अबप्रगीतोद्कस्परः॥ 
ॐ त्वृष्ारूपाणामपिपतिःसमावत्स्मिन््रह्मण्यस्मि 
नक्षञस्यामशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिकमेन्यस्ये 
वहू त्याः<स्वाहा॥ इदेत्वषरूपाणापधिपतये ° १५ॐ 
विष्णुःपवेतानामधिपतिःसमावत्वस्मिन्त्रह्मण्यसिमि 
चक्षे्रस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कम्मण्यस्यां 
देवहू त्थारस्वाहा ॥ इदेविष्णवेप्रजानार्माधपतये ° 
१६ अभ्मरूतोगणानापधिपतयःस्तोमावत्वस्मिन््रह्य 
ण्यस्मिन्क्षतरेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिकमेण्य 
स्यां देवहूत्या<स्वाहा ॥इदेमरुद्वयोगणानामपिपति 
भ्यः° १७ ॐ पितरःपितामहाःपरेवरेततास्तताम 
हाइहमवंत्वस्मिन््रह्म्यस्मिन्भ्षतेस्यापाशिष्यस्यां पु 
रोधायामरस्मिन्कमण्यस्यदिवदहूत्या-स्वाहा ॥ इदं 
पित्भ्यःपितामरेभ्यःपरेभ्योवरेभ्यस्ततेभ्यस्तताम 
हेभ्यः०३८अप्रणीदतोकस्पश्चैः ॥ उत्यभ्यातान 
नामदोमः ॥ 
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¶ाण्टी०इन अष्टादश १८ मंत्रोका प्रजापतिक्छषि पक्तेछंद 
मंजोक्तदेवता अश्याताननाम होममे विनियोगे ॥ इनका अर्थं 
यथाक्रमसे जानणा । 

१ ( मंत्राथं ) सर्वकास्वामि अभिदेव मुह्को वेदादि अध्यप- 
न कमम ओर बटवीयै वर्तमान इस विवाहम तथा आगे हनेवाटी 
वृद्धिमे तथा देवपूजनादिक कर्ममे मृञ्जकी रक्षा करे यह आहूति 
अपरिके दिये सुहुतहो ॥ 

( २ ` सबसे वडे जो बरस्पतिंजी उन्का जो अधिपति राजा 
हानेमे इद सो मुञ्चको ° त्यादि पर्वाक्त अथ जानना १ ५ं्नोमेहो। 

( ३ ) मत्यटोकके प्राणियोको दण्ड दनेवाला दसन विये पृ- 
थिवीक्रा स्वामि नो धमरानजी वह मुञ्जको इत्यादि + इहा 
आहूति देकर हाथ प्रक्षाटन कर्न ॥ 

( ४ ) आकाशगामी होनेसे आकाशका स्वामि श्रीवायुदेव- 
ताजी मृज्ञको + इत्यादि ॥ 

( ५ ) संपृणं अंधकार नाश कर्मसे दिनिके स्वामि प्रयेनारा- 
यण वह्‌ मृञ्लको + इत्यादि ॥ 

( ६ ) अभ्िनीसे आदि ओर दाक्षायण्यादि तारका चंदमाजी 
कीवी हे इस लिये नक्षत्रोके स्वामि चंदमाजी मुञ्चको + इत्यादि ॥ 

(७ ) महादेवजीके शिष्यबन अपार व्याकरणादि जान ओर 
अत्युत्तम संस्कत उचारणादिसे बहस्पतिजीको वेदोका परतिख 
उचिते षह मुञ्चफो + इत्यादि ॥ 
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( ८ ) सत्यपदाथका स्वामि जोमित्रदेवताजी वह्‌ मुञ्जको + इ 
त्यादि ॥ प्रमाण जसे ( मित्रत्वं जायते ससात््त्यादवप्रवदते । 
सत्यासफरते नित्यं सत्यहेतुिं भत्रता ) ॥ 

( ९ ) जलोका स्वामी वरुणदेवजी मुञ्चको + इत्यादि ॥ प्रमा 
ण जेसे ( जानां जटजन्तनां पाशीधात्रधिषःकृतः ) इति ॥ 

[ १० ] सरोत्यनाम जो नठ नदी नारे वहनेवारे आर गंभीर 
दुवगाह्‌ उन्का माटेक समुद्रनी मु्चको + इत्यादि ॥ 

[ ११ ] (अयते अत्तिच़तानि इति अन्नं ) अथात्‌ जिस्को 
मनुष्यादि क्षण करे ओर जो मनुष्यारिको भक्षण करे आर उत्प 
न्न करे तथा पाटन करे एसा जो अन्न परमेश्वर हस्ति हय (घो 
डा ) गह वाग वगीचा इत्यादि सवेवस्तुका स्वामी वह मृश्चको + 

दृत्यादि ॥ 

( ३२ ) सर्वके उन्न करभे सामथ्यं सविता देषताजी मुञ्च 
को + दत्यादि ॥ 

(३३) आषधीयोका स्वामी सोमदेवजी मुक्षको कामधेनु 
करे गरभद्रारा नंदिकेण्वरका अवतार होनेसे महादेवभीको पशुंके 
स्वामी कहाजाताहे वह मुञ्षको + इत्यादि ॥ 

( १९ ) ूपोकास्वामिं वष्टदेवजी मुञ्चका° 

( १५. ) पर्वं जो अमावास्थादि चंद्र्रहणादि दश पार्णमासा 
दि यज्ञोका स्वामि विष्णुपरमात्मा परमेश्वरजी मुञ्चको ° 

( ३७) वलि होनेसे देवगणोके स्वामी वायुदेवताजी मुञ्चको ° 

( १८ ) देवक्रषि आगिरस भागव ब्राह्मण कषत्री वेश्य शुद्र ओ 
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रजो पिता पितामह प्रपितामहादि सनातन प्रित अभिष्वात्तादि 
आर आधुनिक जो हमारे गोत्री वह सर्व मुञ्चको+ इत्यादि॥पहाभी 
प्रणीता जरसे स्पश कनां जिन २ देवताकी आहूतीके अन॑तर ज 
लस्पशं कणां चाहिये वह प्रमाण छिखते ह ॥ ( यमोशद्श्वपितरः 
काटोमत्युश्वपंचमः । पचद्रराविवारस्य रोमेतच्छान्तिमाचरेत्‌ 
॥ प्रणीताअप्सुशान्त्यर्थं मनुःस्वायम्मवो ऽबवीत्‌ ) ॥ 

जिन अणयातानमंनोसे देवता असुराको मारते भये इस लिये 
इन्की अयातान संज्ञाभई तथाच श्रतिः ) यदेवा अण्यातानैरस्‌ 
रान+पतिन्वतः इत ॥ 

अथान्यदोमः॥ उअधिरेतुप्रथमोदेवतानास्सोस्येष 

जांयुचतुमृत्युपाश्चात्‌।तदयाश्याजावरुणोयुमन्यतां 

यथेयरखरीपोजमवन्नरोदात्स्वाहा । इदमग्नये ०॥१॥ 

ॐ इमापग्निश्चायतां गाहपत्यःप्रनामस्येनयतदीषंमा 

युः ॥ अश्युन्योपस्थाजीवतामस्तुमातापोरमानन्द्‌ 

मभिप्रबुघ्यतापियर्स्वाहा।!इदमय्रये ° र स्वस्तिनो 

म्रेदिवाप्रथिव्याविश्ानिषेद्यऽयथायनता॥यद्स्यामहि 

दिषिजातंप्रश्चस्ततदस्मासुद्रविणधरिचि्ररस्वाहा । 

इदमय्रये०३ सुगचपं्थाप्रदिशत्रएदिज्योनिष्मद्धद्य 

जरत्रभायुः। अपेतुत्युरमृतंनभागाद्रेवस्वतोनोऽ 

भ्य्रणोतुस्वाहा ॥ इदमग्नये ०॥ ४ ॥ प्र॑मत्योऽनु 
परेदिपंथांयस्तेऽन्यइतरोदेवयानात्‌ । चक्षुष्मते 


९ अयैतुमृत्यु रित्यतिपाठः ॥ 
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ण्वतेतेत्रवीमिमानःप्रजा श्रीरिषोमोतवीरान्‌ स्वाहा 

इदवेवस्वताय ° ॥ ५ ॥ अरप्रणीतोदकस्परीः ॥ 

ततोवधूमग्रतःकृत्वा वष्रवरोप्राद्सुखोस्थितोभव 
तः ॥ ततोवराजटिपुटोपरिसंख्यवष्वञ्नरिपुटोपरि 
संख्यवधष्व्ङिघताभिवारितेवधभातरदत्तरामीप 
ङारामिश्रेखोनेवेष्कतेकोरोमः ॥ 

भा °री -अधिरेतु इत्यादिचार म्॑ोका प्रजापति कषि श्रिषट 
पंद मन्बोक्तेदेवता घुत हममे विनियोगे ५ [ मंत्रा ] देवता- 
ओमे आदि अधिदेवता आकर दस कन्यामे आगे हानेवाी संता 
नको मत्युपाशसे मृत्युस वचवे वामृत्युपाशको भस्म कर इस्का 
प्रजापुत्रादि वरुणराजाको आज्ञसि जेप यह च्वीपुत्र संबेधि दुः 
खमे ना रोदन करे एसी प्रजापुत्राहि संतानको देवे ॥ १ ॥ 

( इमामपि ) अभिहोत्र संवंधि अथि इस कन्याङि भ्रजापुत्रादि 
को दोधयुको प्राप्त करं पुत्रोसे नहि शून्यगोद (अक) जिस्की 
वा जीवत्‌ वत्सा हो यह स्रो पृत्रपोजादि संबेधि आनंदको जाने अ 
थात्‌ भगे ॥ २॥ 

[ स्वस्तिनो ] पूजन करन॑वाटोकी रक्षा कर्नवारी हे अभ्रे पृथि 
वीमे आदि स्वग पयत जो कल्याण करमको छोड अधात्‌ एक- 
दाहि हमरे धारणा करो॥भीर पथिवो स्वर्गमे पेदाहोनेवाटी म. 
हिमा वा यश नानाप्रकारके सुवणं मोती पञ्नराग मरकत प्रवाल र- 
जतादि द्रव्य सवं मुञ्चको देवो ॥ 

[ सुगान्न ) सुखपूर्वंक जाना आना निस्मे रसा गृह ओर 
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सुखपूैक चिरकाल जीवन धर्मदानादि करने यशसे मर जरारो 
गसे रहित आयुदेवो ॥ ओर अपमव्य आदि हमरे नष्ट हेमे ॥ अ- 
मृत आनैद हमारेको मिठे धर्भराजषी हमारेको अप्य देवे अर्था 
त्‌ हमारे पापका जो फठ नरकादि ्ेश उन्म तुमारी छयाद्रारा ह 
मको बचयि ॥ यह आहूति अथिकरे छिये सुहृतहो ॥ 

[ पर॑मृत्यो ] इस मंजरका संकषणक्रपि किष्टुपकतद मृत्युदेवता 
आज्यहीममे विनियोगहे॥ हे मत्युदरेव सर्व व्यापारादिके सासि आर 
सुननेवाठे निस कारणसे तमारा देवमार्गसे भिन्न मार्गं हे इम 8ि- 
ये अपने मार्गको जावो ओर हमारंसे आहूति पजाठे माकी पुत्र- 
पातर भ्ातादि संततीको मतमारे जतु प्रसन्नहो रक्षाक्रोहम 
आपसे यह पभराथना कते हे ॥ ५ ॥ इस म॑त्रसे आहृति देकर नल- 
स्पशे कनो अनंतर वरके आगे वधको करं पूवकी तरफ मुख कर 
हामे वर वधू हवनके लिये स्थित हम ॥ वरकी अंजलीपर वद्र 
की अञजजटीरखकर कुमार्रीके भाताने दि हृदं जो ध्रुत शमोके प्- 
त्रोसे युक्त टाना ( एूटिया ) से वधर हवन करे मेत्रपृवक ॥ 


ॐअयेमणंदेवंकन्याभथिमयक्षत । सनोअयमादेवःपेतो 
मुतुमापतेः स्वाहा ॥ १ ॥ इयंनाय्युपतरततेराजानावपं 
तिषा । आयुष्मानस्तुमेपतिरेधन्तांज्ञातयोममस्वादा ॥ 
॥२॥इर्मोलाजानावपाम्ययेसमृद्धिकरणंतव । ममतुभ्यंचसं 
वननतदथिरस्त॒मन्यतामिय > स्वाहा ॥ ३ ॥ अथास्य 
दक्षिण * हस्तगृहातिषरः साङ्ष्ठम्‌ । ॐ गृभ्णामितेसो 
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भगत्वायरस्तमयापत्याजरदष्टियैथासः । भगोऽयेमासवि 
तापुरंषिमंद्यत्वादुगरैपत्यायदेवाः॥४॥ अमोहमस्मिसात्व 
<सात्वमस्यमोऽहं ॥ सामादमस्मिऋक्त्वंयोरहंपृथीवीत्वम्‌ 
॥ ५ ॥ तवेवविवहावदैसदरेतोदधावदैप्रजां प्रजनयावदैषुत्ा 
चििद्यावेहेवहून्‌ ॥ & ॥ 

भाग्टी०अर्थमणंहत्यादि तीनमंत्रांका दध्यङ्डाथर्वेणकषि अ- 
ुष्टपछद अभ्िदेवता ठाजाहोममे विनियोगंहे ॥ ( मंतरार्थ ) 

( अर्यमणं ) यह पूर्वकन्या सूयदेवकी पजनादि कर्ती भेदं वहं 
सूये भगवान्‌ प्रसन्न होकर पितकुलसे श्वसुर गृहयानिके णय मो 
चन करे नहि मुञ्चपतिसे भिन्न करे ॥ १ ॥ यह तीन मंत्र व्रक 
न्यासे कहावे ॥ 

( ट्यंनार्प्युप ) संतानप्राणिके लि सूयदेवको प्रसन्नकर । टा 


जाको अभ्रिमे गेरती हई यह स्री पतिको सुंद्रवाणीसे कहती हे॥ 
कि मुञ्ञका पति वीयेपुष्टिुक्त चिरायुवाटा हवै आर मेरे बाधव्‌ 
ज्ञातिके टोकं पित्रादि मातुखादि सव ब्रद्धिको प्राप्त होवे ॥ २॥ 

( इमांछाजान्‌ ) हे पति तमारि समद्धिके व्यि यह ठाजा अभि 
मे गेरतीहे । आर हमारी तुमारी प्रीतिको अभि सर्वातर्यामि अन्‌ 
मोदन करे अथात्‌ तुमारी प्रोति हमसे सदा अवशिन्न रहं ॥ ३॥ 

(अनंतर वर वधूका साथ अंगुषठसे हस्तम्रहण करे) (मंत्रा) (ग 
भणामि) (हेपनि तुमारे हाथकोय्रहणकर्ताहे निस हाथके प्रहणकर्म 
से दुम वहुवषं जीवितरहो ॥ शंका «आप किस्कीआज्ञासे पणि 
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ग्रहण कन्याका कर्तेहे । उत्तर-गारहृपत्यादिं कमाके कर्नटिये भग- 
अर्यमा-सविता भोर संतान तथा आनंदके दिये सुंद्ररूपवती तुम 
को मुञ्चे देतेभये दस हेतुसे हम आपको अ्रहणकर्तहं ॥ ® ॥ 

( अमोहस्मि ) इस मंत्रक[ भरद्राजक्रपि उण्णिकूछंद विष्णुदेव 
ता हाथके म्रहणमे विनियोगे ॥ अर्थ । हेपति मे अम नाम विष्णु 
वा वेद्रयात्मकटहू ओर तुमस्रानाम लक्ष्मी वा देवोत्रयरूप अर्था 
त्‌ बक्माणि रुद्राणि वेष्णवींहे । प्रमाण नसे ( ओविष्णुरःशिवःप्रो 
सःपरपंचे अःस्मृतस्तथा । ) ( साचक्ष्मी वुधेःपोक्ता ) आर वेदा 
नांसामवेदास्मि इस वाक््यसे मख्यताहोनेसे मे सामवेदहं ॥ भार 
कक्‌ शब्दको खीटिगहोनेसे त॒म कगवेदहो ( प्रमाण धियामक्‌ सा 
मयजषौ इत्यमरः) आर म अक्रशरूप तुम पृथिवी हपहे ॥ भा 
वाथ कि जसे आकाश पृथिवीपर छादितं तद्त्‌ मेषी अपने गु 
णोसे तुमरिपर छादित्‌ रहा अर्थात्‌ तुम हमरे अधीनरहे ॥ ओर 
जसे पृथिवी छेदन भेदनकी हृदं ओर भारे दवा हृदं अभ्रिभे द 
ग्धको हर शातिस्वभाव हानेसे कुछनहि कहती तद्रत्‌ मेरेधर तुम 
श्यशर ( सास ) ननद आकर उप्‌'टम्भकृट्‌ वचनो प्राप्तम्‌ भी उ 
न्फो कृछनिषिद्धवाणी ना कहे किन्तुउनकी सेवाकरे ॥ इस म॑त्रको 
टेकर दृष्टंतदेतेह यथा श्रश्रूषस्व गुरुन्‌ कुरु परियजने बृततिसषपलनाज 
ने भेतुर्विमरूता पिं रोषणतया मास्मपरतीपैगमः ॥ पपि भव दक्षि 
णा परिजने भाग्येष्वनुस्सेकिनी यान्त्येवेगृहीणीपदं युवतयोवामा 
कुलस्याधयः ॥ शकृतलाको श्वभरुरकुठगमनकालमे इस वेदरमंत् 
का आशयलेकर भगवानूकाश्यपजी शकतटाको उपदेश क 
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तहे कि हे शकरृतटे त॒म इहासेजाकर अपने श्वसुर साससौहरा प 
तीस पतयोंहरा इत्यादि जो २ गुरुजन उन्की सेवाकणीं ओर सप 
त्नीमे भी मित्रता भगनीवतकर्मी यदि तुमाराणता किसीकारणसे 
तुमपर ऊुद्धही दुर्वचनभी कहे तो आपने कुछ नहि कहणा परंतु 
उस्कक्रोध मधुरवचनोसे निव॒त्तकरन। आर जो परिजन नाकर 
चाकर दास॒ दाक्षी उन्मेचतुर ( च्ल ) रहना ( ओर कोसीकी 
उन्नतो देख शोचनहि कनी ) इत्यादिक भ्रष्टाचारे खीया सर्व. 
वस्तु को माछिकपिय होतीह। व्यिरिक्तश्ची करोमे एकमानसि 
करोगहोती तथा निरादर को प्रपहोतीहे इति ॥ आगेभी चियीका 
आचरण कुमे ॥ 

( मंत्रार्थ-तावेव ) तुम हम विवाह अर्थात्‌ कपि वाक्यवेद- 
दारा मं्रवटसे कन्याको वरके गोजमे मिराना आर पतिभाव क- 
नैको विवाह करते हे इस्को करे ॥ अनं तर विवाहकफे तुम हम प- 
त्रोत्पत्ति केटिपे वीयं धारण कर बहत पुत्रोको प्राष्होमं ॥ ६ ॥ 


तेमन्तुजरदण्यःसंप्रियोरोचिष्णुसुमनस्यमानो ॥ ष 
स्येमशरदःशतंजीवेमशरदः रातः^शुणुयामशरदःड 
तमिति ।॥ ७ ॥ अजारोहेममरमानमरमेवत्व ऽस्थि 
राभव।॥भमितिष्ठतपरतन्यतोऽववबाधस्वपतनायतइति॥ 
अथगाथांगायति ॥ सरस्वतीप्रेद्मवसुभगेवाजिनी 
वृत्ि॥यांवाविश्वस्यभूतस्यप्रनायामस्यायतः। । य 
स्यांभूत% समभवद्यस्यां विश्वमिदनगत्‌ । तामद्य 
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गाथाग्स्यामियास्रीणामुततमंयशाइति ॥ अथवधरूव 
रो अग्निपरक्रामयतस्तुभ्यमग्रहतिमंतरेणेति ॥ 
अह० म्‌० १०अ० ७ स ०८० :६>| ३८ । 


तुश्यमग्रेपय्यवहन्‌सुयंवंहतुनांस 
ह । पुनुःपतिक्योनायादाअभेष॒ज 
यांसहेतिपदठन्‌।परिक्रमेत्‌॥ १ ०॥ 


भाण्टी° ते संतु दस म॑ंत्रका भज।पति कपि यजुःछंद्‌ विष्णु- 
देवता हस्तग्रहणमे विनियोग हे । मंत्रार्थ वह पुजरपोजादि चिर 
जीवि होमं आर तुमहम मरेमयुक्त सुमन पत्रादि सहित शत 9 ° ०वृष 
हपय्रहणमे ( देखनेमे ) तथा भवण कनमे सामथ्यं जीवित रहे ७॥ 
आरोहेम दस मंत्रका अथर्वण कषि अनुषएछंद्‌ वध्रदेवता अ- 
श्म (शिक ) के आरोणहमे विनियोग हँ ।। [ मंत्रा्थ ] हे पनि तुम 
पाषाणकीवत निथिटहां ओर हमारे शत्रकी सेनाका उदयम वा- 
टीको निरुयम करां ॥ < ॥ 
कन्याके पाषाणपर स्थित हानेमे गाथा गायन करे वर ॥ 
स्रस्वतिभेद इस मत्रका विश्वावसु कपि अनुष्टपखंद सरस्वती 
देवता गाथाके गायन विनियुक्त हे ॥ ( म॑त्राथं ) हैवाणिरूप स्‌- 
रस्वती कल्याण गुण विशिष्ट अन्नादिकेदेनेवाटी अन्नपरणे तुमं यह 
वधुरूप देद्रोकी रक्षा करों तुमकोही इस पृथिव्यादिसवं प्रपचजात- 
कीं कारणद्प भरति कहते हे कि जिस्मे विश्वलयको प्राप 
११ 
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होती तथा सृष्टिक आदिमे उतपन्न होती ह भमाण सांख्यतत्वको 
मृदी. कारिका ६२ तस्मान्नवध्यतेऽसोन मुच्यते नापिसंसरतिक 
भित्‌ । संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रयाप्रकतिः ॥ अथं की 
पर्वोक्तं जो अनुपकारि पुरुषमे उपकार करनेवाटी भ्रकति तिस्के 
अर्थको नष्ट कर आचरण करतीं हे इसलिये पृरुष ना बंधरोता 
नात्यंत मुक्त होता ना जन्मता मरता हे परंतु भरति नानाश्रय मुक 
कर्ती बधन करतीं उसन्न कर्ती हे ॥ (असङ्गोयं पुरुषः) यह सारव्य 
सुत्रमे भी छिखाहे ॥ विस्तारके भयसे व्याख्यानहि कर्तेहे भोर हम 


कि क 


उस्‌ गाथाको गान कर्तेह जो धियोकी उत्तम पतिवतादि यशह।॥९। 


अनंतर तुष्यमये इस मंत्रसेमे वध वर अथिकी परिक्रमा करे 
॥ तयम इसर्म॑त्रका अथवेण कषि अनुषटप्‌ छंद अभरिरदेवता 
दक्षिणाम विनियोगरहे ॥ [ मंत्रार्थं ]हे अभ्रे तुमारे च्ि टी सोमा- 
दिदेवता इस कन्याको अ्रहण कर्ते भये ॥ अथात्‌ २ वषं चंद्रमा 
पाठन कर संदय॑ताको दे गधवको देता भया वह २ वर्षं पाटनं 
कर सुंदर कंठ वाणीको दे तुमारेको देता भया तुमभी तद्रत्‌ पालन 
केर € वषै पर्त ओर पवित्रताको देकर मुक्षको देवे अथात्‌ हे 
अरे पानके अनंतर पुत्रादि दे मुञ्च भताके साथ मिटामे ॥ 


एवेपश्ादयेःस्थित्वाखाजादोमसाङ्ष्ठहस्तग्रदणार्म 
रोदणगाथागानाप्निपदक्षिणानिपुनरपिद्िस्तथेवक 

तैव्यानीति ॥ एतेननवरानाहुतयःसाङ््ठरस्तम्रह 
णत्रयेचसंपद्यतेतथासनविपयैः। ततोऽवशिष्टा 
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जेः कन्याभावृदत्तेरजिस्थश््षकोणेनवधूैदो 
ति ॥ उभगायस्ाहा-इदभगाय ° ॥ अथायेवरःप्‌ 
आत्कन्यातुष्णीमेवचतुथेपरिकिमणंुरुतः । ततो 
व्रउपविडयत्रह्मणान्वारन्धःजाज्येनप्रानापत्यंबुहया 
त्‌। अश्रनापतयस्वादा इदंप्रनापतये °इतिमनस।॥ 
अरपोक्षणीपाव्रेभाइृतिरोपाग्यप्रषेपः ॥ तता 
पननोत्तरकृतसतमण्डटेषुसपतपदाक्रमणंवरःकारये 
त्‌ । वक््यमाणमंतेः ॥ 
भा ण्ठी °दस प्रकार अभ्रिके पोछे स्थित हो लाजा हयनस्षा 
थ अंगुषटके हस्त रहण अश्मारोहण गाथाकागान अभिक पर 
दक्षिणा फिर दोषार कनीं चाहिये ॥ अथात्‌ पूर्वोक्त तीन २ वा- 
र कतेव्यर | ओर आसनका यदना एकवार चाहिये शेषकन्या 
के भाताने दिदं टाजोसे शूपकी कोनसे वधू हवन करे भगायस्वा 
ठा इसरम्रसे ॥ फिर अगि वर पे कन्या चुपचापसे चतुथ परिकर 
मण करे ॥ प्रजप ° दस्को मनसे कटै ओर दस हवने आहूति शे 
प घृतका पोक्षणीपाजमे भरषप करे अनंतर अपन (वरना) से ड 
तरोत्तर कम सपमण्डलको वर आक्रमण करववे वधं ॥ 
ॐएकमिपेविष्णुरुत्वानयतु ॥ दरेउज्जेविष्णुस्त्वान 
यतु॥ जीणिरायस्पोषायविष्णुस्त्वानयतु । चत्वारि 
मायोभवायविष्णुस्त्वानयतु पञपञुभ्योविष्णुस्त्वा 
नयतु । षट्ऋतुभ्योविष्णुस्त्वानयतु ॥ ससेसप्तपवा 
भवकस्तामामुत्रताभवविष्णुस्त्वानयतु ॥ ततोऽ्रेःप 
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धादुपविरयपुरुषस्कधे स्थितात्कुम्भादाम्रपद्े 
नवजटमानीयतेनवरोवधूममिषिञ्चति।॥उभआपःशि 
वाःरिवतमाभशांताःशान्ततमास्तेकणवन्तुभेषनमि 
ति। भनेनपनस्तथेवत्स्मादेवडम्भात्तथेवानीतजेन। 
_ य०्ञ 9१ प° । |, 
अआप्‌्हटहमय्भुवुरतानङ्न्नद्‌ 
धातन।॥महेरणायचक्षसे ॥ योव 
शिवतमोरसस्तस्यभाजयतेदन- 


@ ५} 


युशुतीरिवमातरः॥ तस्माऽअरङ्ख 
मामवोयस्स्यक्षयांपुजिन्वथ।॥आं 
ॐ} | क~ क € ^ 
पाजनययचचम €) तिातसूभ्वनच्रू 
मात्मानंचाभिषिश्ति ॥ इतिं ॥ 
भा °दी ° विष्णुरूप मे तुमको अन्नादि पराके टिये एकपद 
आक्रमण कराताहै ॥ भरसन्न हो वधू यहकहे ( धनधान्यं चभिषान्नं 
व्यञ्जनां चयदरे । मदधीनं चकतेव्यं वधूरायेपदेवदेत्‌ )॥ १ ॥ 


विष्णुस्वरूप हम बरुके लि दितीयपद आक्रमण करति हे ॥ 
फिर वधू यह करै । कुटुंबंभययिष्यामि तेसदामञनुभाषिणी । दुः 
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खेधीरासुखेहष्टा द्वितीयेसाजवीद्वरम्‌ ॥ २ ॥ विष्णुस्वरूप हम धनं 
पुषटिके खये तुमारा तृतीय पदाक्रमण कर्ते हे ( अनंतर वध्र यह 
कहे ) कतोकाटेशुचिःल्लाता कीढयामि त्वयासह्‌ । नाहपरर्तिंया. 
यातुतीयेसात्रवीद्ररम्‌ ॥ ३॥ 
चतु्थपदको पिष्णस्वरूप हम सुखकरी प्रामि विये भाक्रमण कराते 
हे किर वधू यह करै । टाटयामिच्केशानते गन्धमाल्यानुटेषनः । 
काञचनौषणेस्तुभयं तुरीयेसात्वीद्ररम्‌ ॥ विष्णुस्वरूपहम प्शुमुख 
गो महिषो इत्यादिका दुग्ध दधिषृतीक्षणष्प ओर अश्वादि आरो 
हणके लिये पंचमपदको आक्रमण कराते हे ॥ वध्रूवाक्यभी यह 
के ॥ सखीपरिवृता नित्यं गो्याराधनततरा । तलपिभक्ताभवि- 
व्यामि पंचमे सा बवीदरम्‌॥ विष्ण श्व ° हम छ(पट्‌ )कतुओके सुख 
ोगने दिये तुमारा पदा कमण कर्ते हे वधरवाञ्य जमे-यक्ञटोमेचश 
नादा भवेयंतववामतः । यत्रत्वंतत्रतिष्ठामि पेषणे ऽजवीद्रम्‌।।६। 
मक्षकी आज्ञामि होकर पतिवतादि धर्मशील तुम सप्तरोकमे 
भरख्यात हो जंमे अरंधति जानकी इत्यादि परतिवता हो अययपर्य- 
न्त सप्तठोकमे परसिद्धहे ॥ ७ ॥ दति सप्तपदाक्रमणमेनिः॥ 
अनतर पथिम अभिके स्थित हो पुरुष स्कंधस्थितवरसे आ- 
मरपत्रसे जल टेकर वर वधूका मस्तक अभिषिंचन करता ह ( आपः 
शिवा इत्यादि मंजोसे)भापःशिवा इस मत्रका प्रजापतिक्रषि यजु- 
छन्द जलदेवता अभिषेचनमे विनियोगं (मेत्राथं ) कल्याणहेतु 
अतिशयसे कल्याणकारक ओर शीतल अतिशयसे शानि क- 
ने वाठे जल्देव तुमारेको आरोग्य करं ॥ ॥ अपोरिषटादि तीन- 
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मं्ोका सिन्युद्रीपकरषि गायत्रीठंद जलदेवता माजनमं विनियु- 
तहे ॥ ( मंत्रार्थ ) हे जल्देव परासेद्ध यश ओर अनुभव किये तुम 
मुञ्चको बठ्के लिये अन्नादि भोगे टिये धारण करे ओर महान्‌ 
सुंदर देखने योग्य अत्यंत कल्याणक देनेवाले बलपुषटि कर्नेवाठे 
दुग्ध धृत स्तन्य पानादिसे माताकी न्याई आपमुक्चको रस देवँ ओर 
जिस पापके नाशदिये उसन्न कते तिसरसके यिये हमशीघजाते 
हे ॥ हे जट्देव आप मोक्षपाप्िके लिये योग्य हमको उतवन्न करो- 
अथात्‌ तुमारी छपा ओर आचरणसे शोचादिसे हमको मोक्ष ॥ 
भमाण जसे पातंनटदर्शन. योगसचमे ( शोचास्स्वागेजुगुप्ापरर- 
संसगः ) इति ॥ 

तत्स यघ्रदीक्षसेतिवधूसंबोधयतिवरः ॥ तच्क्षुरित्य॒ 

चेपटितवावधूःसूयपरयेत्‌ ॥ मंमोयथा ॥ 


,, यज॒ अ° २६ म २४ । 
तचचक्षुहंवदहितम्पुरस्ताच्छुक्रमुच 
रत्‌। पश्येमशरर्द~शतज्ञीवेभशर 
द्‌-शतसख्शुणैयामशरदःशतम्पत्र 
वामशुर्दन्शतमदीनास्स्यामशरद्‌> 
शुतम्भूयश्चशुरदन्शतात्‌ ॥ 
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इतिपटित्वासूर्यपदयति ॥ अस्तंगतेसूर्य्येधुवयुदी 

्षस्वइतिपरेषानन्तरधुवंपर्यामीतित्रयात्‌ । त्वर 

पठनीयोमंजः ॥ उश्धुवमसिधुरवत्वापरयामिधुवेधि 

पोष्यामयिमद्यंत्वादादृहस्पतिमेयापत्याप्रजावती 

सञ्जीवरारदःरातमितिपटेत्‌ ॥ 

भा० टी सृथ्येको देखो यह वर वधूको कहे तचक्ु इस म- 
चको पठ व॒ध सूम्यको देखे तचक्ु इस मच्रका दध्यङ्गाथर्वण कपिं 
अक्षरातीतिपुरउष्णिकछंदः सूयेदेवत। सूम्थके उपस्थानमे विनि- 
योगृहे ॥ 
( मंत्रार्थ ) स्वाहा स्वधामरभृति संपूर्णं देवता ओर पितर जिर्के 
उदय होने तप होते हे एसा देवहित ओर नेत्रोसे होनेमे चक्षु जो 
सूयभगवान्‌ भमाण यजु. अध्याय ३१८ चक्षोः सूर्या अजायत ) 
अर्थ विराड्‌ भगवानूके नेते सूं ज भये ॥ आदिमे कामाईि 
ओर अविव्यादि दोषरहित उदयको प्राह ऊध्वको जाताहं उस 
सयंभगवानूको हम शत 3 ° वर्षे देसे ओर जीवतरहे कर्णा 
से यश श्रवण करे वाणीे श्रे्स्तुत्यादि करे ओर अदीन रहकर 
शत १०० वरषेस अधिक वीस वष जीवत रहे भमाण पृण युमेनसे 
बृहनातके ( समा षष्िदिघ्रामनुनकरिणापचचनिशा ) इस भमा- 
णसे ॥ १२० ॥ वर्ष ओर पंचराचर मनुष्यकी पृणायुहे रात्रिम धु- 
वजीको दशन करे वरमं्रक! पठे धुवमसि इसमेत्रका परमेष्टिक 
षि पेक्तिछंद प्रजापतिदेवता भरुवजीके दशनमे विनियुक्तरे ॥ 
( मंत्राथं ) देधुव तुम सदेव रहनेवाछे निथिल हे इसल्ि तुमका 
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दशम कर्ते हे (भाव ) जेसे धुवजी निथिलहे तद्वत तुम मिथिल 
हो ओर मेरे पूत्रपोत्रादिके पृष्टिकर्नैवाली हो इस लिये भजापति 
बह्माजी मुञ्ञका देते भये मेरसे युक्त प्रजापति तुम शतवर्षजीवित 
रहां ॥ यदि वधृकी दृष्टम भुव ना आवे तो देखतीहूं यह कह दे ॥ 
अथवर वधृदृक्षिणांसस्योपरिहस्तंनीत्वातस्याह्द्‌ 
यमार्भेत। मंबोयथा॥ममव्रतेतदद्यंदधातुममाचे 
तमयुवित्तंतेऽस्तु।ममवाचमेकमनाञ्ञषस्वप्रनापतिक्षा 
नियनरुमद्यमितिमंतरेण । अथवधूममिमन््यतिव 
रः॥ सुम ङ्गरीरियवधूरिमा<समेतपरयत।सोभाग्यम 
स्थंदत्वायाथास्तविपर्तनेति॥भथस्विष्टकृद्धोमः॥ 
अग्रयेसिविष्टकृतेस्वाहा इदृमय्रये स्विष्टकृते ° ॥ 
जपरघुवावरिष्टुन्यस्यपोक्षणीपावेप्रक्षेपःअयजचरोमो 
ह्मणान्वारन्धकतंफः ॥ अथसंस्रव प्रारानं । तता 
चम्यपूर्णपा्दक्षिणांत्रह्मणेदयात्‌ ॥ अअद्यकरतेत 
द्विवाहरीमकम्पणिभाचाय्यकमप्रतिष्ठाथेडदं हिरण्य 
मथिदेवतद्रव्यम्‌ यथानामगोचायाऽयुकञ्चम्मणेत्राह् 
णायद््षिणाँटुभ्यमदसंप्रददे ॥ततोब्रह्म्रथिषिमोकः 
भा०टी °वर वभूकै दक्षिण अप्र हस्तको रख हदयको स्पशं 
केरे ममवत इसमंजका परमेष्टिकपि तिषटपछन्द्‌ भरजापतिदेवता हदय 
के स्पशमे विनियोगहे (मंजरर्थं ) मेरेशाश्चविहित नियमाचरणमे तु 
मारे हदयको प्रजापति धारण कंरे ओर मेरे चित्तके अनुकृल तु- 
मारा चित्तरोवे आरमेरे वचनको सुखपूषंकं करो । अनंतर वधको 
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अभिर्म्रण करे वर सुमङ्गटी इस मं्रका परजापतिकरषि अनुपद 
विवाहाषिष्ठातेदेवता अभिम॑ज्रणमे विनियोगे ॥ (मंत्रा ) हे विवा 
हाधिष्ठातृदेवता गोरी पमा शची प्रगृतया यह सुर्मगलयुक्त वधको 
मिट इसको दष्टिसे देखे ओर इस्को साभाग्य पुजपोत्रादि देकर पनः 
आनेके टिये जाओ ॥ॐअभ्नये सिवष्टरूते इस मेचरसे आहूति देकर 
सुवाल धृतका प्रोक्षणी पातरमे गेरना आर यह होम ब्ह्मका अ- 
न्वारञ्ध कर कनो सेश्व भाशन करना अनंतर आचमनकर पूर्ण 
पात्र दक्षिणा बह्लाको देवे सेकल्पकर बह्ला स्वस्ति कहे ॥ अनंत 
बरह्मभ्र॑थि खोख्देनी ॥ 
अ्रग्रामवचनंचदुयुः॥अमुमित्रियानञजापञोषधयः 
सन्तुइतिप्रणीतानखेनपगितरेगृदीत्वारिरःसंमृज्यदुमि 
तरियास्तस्पेसन्त॒योऽस्पादरे्टियञ्चवयंद्विष्मः॥ इत्ये 
शान्यांसपवितांसनखप्रणीतंन्युन्नीङयत्‌ ॥ तत 
स्त्रणक्रमणवाहर्ध्याप्पजाञ्यनवचायवल््पनणम 
न्रेणहस्तेनेवजुहुयात्‌ ॥ 
0 
ॐदेवागतुविदागातुित्वागातु 
~ | * ॐ. 1, 
[मत । मनसस्पत्‌ज्डमदवयुज्ञ९9 
= , | क. 
स्वाहव्रातवात्स्वदह्ा॥ रत बाहं 


होमः ॥ 
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॥ ततरत्थायवष्वादक्षिणरस्तेनस्पश्ेःखुवस्थघतपु 
ष्पफटठेःपूणादूतिं दयात्‌ ॥ गद्धानमित्तिमंचस्यभ 
रद्राजकऋषिर्वैश्वानरोदेवताचिष्टपछंद्‌ःपु णांहुतिदोमे 
विनियोगः ॥ 

यजु ज° ७ पं २४ 
ऊॐम॒द्धार्नदिवोऽअंरतिम्पथिव्या 
वेश्वानुरमृतऽआजातमभिम । क 
विशसभ्राजमतिथिजनानामास 
च्रापा्रंजनयन्तदेवाश्स्वाहा ॥ 


इदमग्नये ° ॥ ततरउपविश्यषवेणभस्मानीयदृक्षिणा 
नामिकमरेण | 


य०्अ० ३मं० &२ 
यायुषंज॒मदभरःईइतिटरटे । कश्य 
पस्य च्यायवषम्‌ इतिभ्रीवाया। य 

हैवषुञयायुषं इतिदक्षिण बाहुम्‌ ॥ 
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तन्नाञ्जस्तन्यासुषम्‌ इतदद्‌य।॥ 


अनेनेवक्रमेणवष्वाजपिग्यायुषंकुय्योत्‌ । त्तन्न 

इत्यचतत्तेइतिविशेषः॥ 

भाण्टी०नगरका आचार करे कलटीति जेसे समितरेयान इस 
मंत्रका वामित्रक्रषिअनुष्टप्‌ छंद मि्रदेवता माजेनमे विनियुक्ते ॥ 
[ मजाथं ] जल ओर ओषधी हमरेको परमसुख देवे इस मजस 
शिरको जटसिश्न कर॥ ओर जो हमार से द्वेष कतौ जिसको ह- 
म श्रु मानते र दस्को जर ओषधी दुःखको दे दस मैत्रसे साथ 
जलके प्रणीताको साथ जलसे न्युञ्ज ( पुढो ) करे ईशानमे ॥ अ- 
नतर पूर्वाक्त आस्तरण क्रमसे कुशाउठय घृतसे युक्त कर देवा- 
गातु म्प हाथसे हवन करे ॥ [ देवागातु इस मेत्रका अर्थ] ॥ 
हेदेवता लोक तुम यज्ञके जाननेवाठे हे इस लिय विष्णुरूप यज्ञको 
जान कर सुखप्वक जा । हे अंतर्यामि बह्मस्वरूप यह यज्ञफट 
तुमारे अर्पण करिया जाताहे तुम वायुको भषेण करो ॥ अनंतरं 
उठकर वध्रके दक्षिण हाथसे युक्त युवपर धुत पष्य फल रख मृदा- 
ने इस मंजसे पणाहुति देवे । मृद्धानं इस मेत्रका भारद्वाजक्रषि अ- 
भिदेवता िषटप्छद पणाहूति हममे विनियुक्त हे ॥ [ मत्राथ ] स्व- 
गोदि लोकसे ऊपर पृथीष्यादि पांचशतोसे विरिक्त बह्माण्डकेो भ्र- 
काश कर्ने वाटा ईष्वर सप्यूप जन्मादि षड्भाव रहित निवि 
कार भरकाशमाच्‌ सवज्न परमानंद तीन काटसे रहित सृष्टये 
भ्राणिर्योका पातर भूत भोर जो देवताको उत्पन्न कर स्व स्वव्यापा- 
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रमे टगाताहे तिस परमेध्वरके ठिये यह आहूति सुहृत हों ॥ बै- 
ठकर सुवे भस्मको ठे दक्षिण अनापिकासे काट भ्रीवा दक्षि 
णना हु ३ हृदयम @ यथाक्रम आयुषं इस्मत्रसे टगावे वर ओर 
वधूके लगानेमे तन्नो इस्‌ स्थान तत्ते यहपडे ॥ 


ततआचारात्‌ शणङाङ्खरामीपुष्पादराक्षतारोपण 
सिद्रकरणंवरकुयांत्‌ ॥ अथवेदितोमण्डपमागत्य 
दूवांक्षतादिग्रहणं ॥ ततश्िरा्मक्षाराख्वणारिनो 
अधःरायिनोनिवृत्तमेथुनोभवतः। प्राङ्पुखोवधूवरो 
स्थितोभवतः ॥ इति श्रीपद्क्रमजटयपनाययखिदख्े 
द्वे राद्न्यायमीमांसादिशाश्संपन्नजपारमदिमावि 
राजितश्रीपच्छीगणेशसूनुश्रीरामदत्तछरतावाजसने 
यीयजु्वेदीयकात्यायनघ्रू्वतांविवादपद्धतिःसमा 
ता ज्चभभ्रयात्‌ । श्री धरी श्रीः॥ 


भा०्टी° आ्चारसे शण शंख शमी पुष्प णिचावलका भर 
सिभूरका मस्तकपर कन्याके चढाना ॥ ओर भ्रामके वचनकोवर 
करे ॥ अनेतर वेदिसे मेडपको आकर दूर्वाक्षत प्रहण कर्ने वाद 
तीनरा्र लवण क्षार भोजन मेथुन नहि कना ओर भूमिशयन भरा 
ङ्मुख होकर येठना होगा ॥ प्रमाण जेसे गृद्यसूजमे (जिरात्र मक्षा- 
रालवणशिनोस्थातामधःशयोता ~ंवत्सरंनमिथुनमुपेयाताद्वादश 
ज ५ षृडात्रेत्रिरात्रमन्ततः) इति शरीगुरुदेवद्विजगो चरणेसवक 
कान्यनाटक नीति साहित्यज्योतिष चिकित्सादिःभवीण शिक्षासू- 
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त्र व्याकरण छदयुक्तं शुक्ृयनुर्वेदाध्यायी गौतमगोत्र ( शोरि ) 
ज्ञातिसम्भुत विपाशाशतद्ररंतगंत भरोमहारान जगन्नीत सिहरक्षित 
राजधानी कर्पूरस्थला निवासी भरीषनेयारामशमणैः प्रपोत्रः भीतुल- 
सीरामर्शमणः पातः शीदेवज्ञदुनिचद्रात्मज श्रीयुत करुणासिधु सववं 
धु श्रीपण्डित विष्णुदत्त वेके कत विवाहपद्धति दीका विक्रमार्का 
त्‌ कषिवेदांक भूमिते १९४५ वर्षे मधुमासे रामनवरम्यातिथो रात 
समापिमगात्‌ तच शुभे भूयात्‌ भीरामचद्रभस्रादात्‌ किप्राज्ञयाच॥ 
| प्राथना _ 

यदशुद्धमसम्बंदमन्ञानाचकृतंमवा। विद्वदधिःक्षम्यतांसवेवाटलाद- 
यमञजलिः ॥ सूर्या चन्द्रमसो यावत्‌ पृथवो विश्वस्य धारिणी॥विवा- 
हपद्धते शीकातावतिषतुमेरुता ॥ श्रीः नमोगणपतये ॥ श्रीः ॥ 


( इति षष्टप्रकरणम्‌ ) 


अथ सत्तमप्रकरणम्‌ । 


उॐस्वस्तिश्रीगणेशाय नमः॥ अथचतर्थोकमंप्रारभ्य 
ते ॥ तजरचतुथ्यांमपररा्रेचतथीकमेतचगरदाभ्यन्त 
रएवका्यं । ततउद्रतंनादिकृत्वायुगकाष्टउपवि 
इयवधूवरोप्रास्युखोभवतः ॥गणपत्यादिदेवतापूज 
नं ॥ ततःकुशकण्डिकाप्रारम्भः ॥तत्रक्रमः॥ जामा 
तहस्तपरिमितविदीकुशेःपरिसम्रद्यतान्कुरानेरा 
न्यानिक्षिप्यगोमयोदकेनोपरिप्यस्फयेनस्वेणवाप्रा 
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गग्रपरादेशमातव्रिरुत्तरोत्तरक्रमेणोटीख्यउटेखनक 
मेणजनामिकाडष्ठाभ्यामृदमदृत्य । जटेनाभ्युक्त्य 
तत्रतूष्णीकांस्यपात्रेणाभ्रिमानीयस्वाभिमुखंनिदध्यात्‌॥ 
रीका--विवाहके अनंतर चतुर्थीकिर्मं टछिखते हे । विवाहु- 
की रातरिसे चतु्थरात्रमं चतुर्थीकर्मं गुहके अंतरे कना चा- 
हिये ॥ ओर उदर्तन ( वटना ) आदिकर्म कर युगकाष्ट अर्थाव्‌ 
इटपजाटिपर बैठ कान कर शुद्ध ॒वद्वकां शुभवच आदि 
धारण कर घरमे प्रवेश हो बधूवर पूर्वमुख होकर बेटे भोर 
गणपति षोडश १६ मातरा नवव्रहादि विवाहवत्‌ स्व॑प्‌जा कंरे । 
अनंतर कुशकण्डिका कर्मी । तिसमं विधि यह हे ॥ नामातुके 
हस्त 2 सदृशवेदि बनाय कुशोसे समूह न कर वह कृशा ई- 
शानमे प्रक्षेप कर गोमय जलमसे टेप देय स्प्पवासुवसे प्रदिशमात्र 
उत्तर रमसे उद्धेखनत्रय रेखाकर इसी प्रकार मृत्तिका प्रक्षपकरर- 
जले अष्युक्षण कर कांस्यपात्रे तृष्णीं होय अग्रिटे अपने स 
न्मुख वेदिमें स्थित कर ॥ 
ततःपुष्पचन्दनतांब्रखवच्राण्यादाय। अअस्यांरात्रो 
कतेव्यचतुथींकमेहोमक मणिकरताऽकृतावेक्षणरूप 
ब्रह्मकममंकतेमसुकगोजमयुकङमाणंत्राह्मणमेभिःषु 
ष्पचंदनर्ताबखवासोभित्रेह्यत्वेनत्वामहं वणे । इतित्र 
ह्माणंवृणुयात । अभ्वतोस्मीतिप्रतिवचनं । यथाविहि 
तंकमंङुर्वितिवरेणोक्ते। करवाणीतित्राह्मणोवदेत्‌ ॥ 
ततोऽगदृक्षिणतःञ्चुदमासनंदत्वातदुपरिपागपान्कु 
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शानास्तीय्यत्रह्माणमग्निप्रदक्षिणक्रमेणानीयञभभत 

त्वमेत्रद्माभवडइत्यमिधाय । ॐभवानीतित्राह्मणेनो 

क्ते । कटिपितासनेउदङ्मुखंब्रह्माणमुपवेरायेत्‌ ॥ 

भा °टी ° अंतर पुष्प चदन तांबूल वटे । इस चतुथेरा्िमें 
करना जो होम उस्की अशुदि शुद्धि साक्षीके दिये अमुकगोत्र बाह् 
ण तुमको बह्ञा समश्चकर वर्णं कर्ता हे । मेने वर्णीटी । फिर यथा 
विहितभाप करम कीजिये यह्‌ वर कटे । करतां बहा क । अनंतर 
दक्षिण अभिसे शुद्ध भासन देकर ऊपर पूर्वा कृशा विछाय अ- 
भिकी भरदक्षिणा कर इर्हौ तुम ब्रह्मा होषे। हभ यह ब्राह्मण 
कहे । फिर उत्तराभिमृख उस आसनपर बह्माको स्थित करे ॥ 


ततःपृथूद्कपारमयेरत्तरतःप्रतिष्ठाप्यप्रणीतापा्पु 
रतःकृत्वावारिणापरिपूय्यंङुरोराच्छायत्रह्मणोसुख 

मवरोक्यामरेरुत्तरतःकुशोपरिनिदध्यात्‌ ॥ ततःपरि 
स्तरणं । बरिषशतथभागमादायआग्रेयादीशाना 
न्तंब्रह्मणोग्रिपयन्तंनेऋत्याद्रायव्यान्तंमयितःप्रणी 

तापृयेन्तं । ततोऽयेरुत्तरतःपञ्चिमदिशिपविजछेद्‌ 
नाथङुशचजयंपविच्रकरणाथसायमनन्तगेभेकुरापत 

द्रयंप्रक्षणीपात्रं । आन्यस्थाटी ॥ सम्पाजना्थेकु 
शाजयंडपयमनाथवेणीरूपङुराजयं । समिधस्तिस्चः। 
शुवः। आज्यं । ष्टूपञ्चारादुत्तरवरयुष्टिशतद्वयाव 
छित्रतण्डुरुपएूणेपात्रं । एतानिपविनरेदनद्ुशानां 
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ूर्वपूर्वदिशिकरमेणासादनीयं ॥ ततःपवि्ररेद्नं 
कुशोःपवित्रेछित्वाप्रादेशमितपविजिकरणम्‌ ॥ 
भा °री °-अभरसे उत्तर जलसहित पितटका कं स्थापनकर 
प्रणीतापात्रको सन्मुखकर जटसे भर कृशोसे आच्छादित कर 
वरह्लाजीको देख अध्रिषे उत्तर कृशाम स्थित करे ॥ अ्न॑तर कु- 
भोका चतुर्थभागटे अभिसे ईशान पर्यत बह्लासे अभि पर्यत नि- 
ति कोणसे वायुकोण पर्यत ओर समिद्धत अभरिसे भरणीता प- 
थत पूर्वोत्तर कमसे आस्तरण करे फिर अभिसे उत्तर पथिम दि- 
शामें पवित्र छेदना्थं कशत्रय । ओर पवित्र करणके दिये गर्भपत्र 
रहित अभ्रसाहेत दां कुशपन्न पोक्षणीपात्र आज्यस्थाली । स 
माजन शद्धिके दिये तीन कुशा उपयम ( हस्तग्रहण ) के लिये 
वेणीरूप तीन कृशा । तीन समिधापाराशको । सुव पूत ५६ मु- 
षिमित तण्डुटयुक्त पणपात्र । यह पावे छेदन कृंशाके प्रवे २ 
स्थितकर्न ऊमसे ॥ अन॑तर पवित्र छेदन कुशोसे पवित्रे छेदन कर 
प्रादेशमात्र पवित्रा बनाये ॥ 
ततःसपविचरकरणप्रणीतोदकत्रिःप्ोक्षणीपात्रेनिधा 
यञभनामिकाङ्ुष्ठाभ्यायुत्तरामेपविभरेधृत्वातरिरुत्पव 
नंततःप्रोक्षणीपाञस्यसव्यदस्तकरणम्‌। पविबेग्रदी 
त्वातरिर्दिद्गनं । प्रणीतोदकेनपरोक्षणीप्रोक्षणं । ततः 
प्रक्षणीजटेनयथासादितवस्तुसेचनम्‌ ॥ ततोऽग्नि 
म्रणीतयोमध्येपरोक्षणीपान्रनिधाय ॥ आज्यस्थाल्या 
माज्यनिवीपः। ततोऽधिश्रयणं । ततोज्वछत्रणादि 
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नादविर्वषयित्वाप्रदक्षिणक्रमेणपर्यप्निकरणम्‌। ततः 

चुवंप्रतप्यसम्माजनङुशानाममररन्तरतोमूर्ेर्बाह्यतः 

सुवसंमाजंनम्‌ ॥ प्रणी तोदकेनाभ्युक््यपुनःप्रतप्यसुवं 

दृक्षिणतोनिद्ध्यात्‌ ॥ 

भा °्दी-भनेतर सपवित्र दस्वसे प्रणीताके जलको तीनव 
प्ोक्षणीपातमं प्रक्षेष कर अनामिका अंगृ्ठतसे उत्तरप्र पविचाधा- 
रण कर तीनवार उद्भैको पवित्रेसे जल फैकना िर प्रोक्षणी 
पाचको वाम हस्तमे स्थितकर परवितरेग्रहण कर तीनवार उद्विमः 
करे ॥ आर प्रणीताजल्े पोक्चषणोपा्रको प्रोक्षण कर फिर बाक्ष- 
णी जसे सरववस्त॒ सिचन करे । अनंतर अधि भरणीतामध्यमं प 
क्षणीपा्र परदे आज्यस्थारीमं धृतपाय अभिमं रख जटततुण- 
से हिवन कर प्रदक्षोण कमसे पयभ्चि करण अथात्‌ अभिः 
प्रक्षेप करे तृणको ॥ फिर सुवको तपाय सम्मार्जन कुशाक्रे अर- 
भागसे मध्यसे साफ करे आर मसे ऊपर साफ कर किर अधि 
मेँ तपाय दक्षिणम स्थित करे । 

ततआाज्यस्याग्रेरवतारणम्‌ । ततञान्येप्ोक्षणीषदु 

त्पवनं । अवेक्ष्यसत्यपद्रव्येतत्निरसनं । पुनःपू वेव 

` त्परक्षण्युत्पवनम्‌। उपयमनकुरान्वामदस्तेनादाय 

उत्तिष्ठनप्रजापतिमनसाध्यात्वातूष्णीधताक्ताःसमि 

धरस्तिख्धःक्िपेत्‌॥ ततरपविदयप्रोक्षणीजलेनायिम्रद्‌ 

प्िणंपरय्यपनिर्जपोक्षणीपातरेधृत्वात्रह्मणान्वारन्धः 

१.७ 


२०२ विवाहषदति भाण री° 


पातितदक्षिणजावुजहुयात्‌ । ततरावारादारभ्याह 

तिचतुष्टयेतत्तदाहृत्यनन्तरयुवावस्थितान्यंपरोक्षि 

प्याक्षिपेत्‌ । अश्रनापतयेस्वाहाइद्‌ पनापतये° । इ 

तिमनसा। ॐइन्द्रायस्वाहा। इदमिन्द्राय ०1 इत्याषा 

रो । ॐअग्रयेस्वाहा। इदमग्नये ° । भ्सोमायस्वाहा। 

हदंसोमाय ° ॥ इत्याज्यभागो ॥ ततञाज्याहुतिपंच 

तयेस्थारीपाकाइतोचप्रत्याहृत्यनन्तरंसुवावस्थि 

तद्तशेषधूतस्यप्रोक्षणीपातेपरक्षेपः ॥ 

भाण्टीणघतको अश्रिसेउतार धृतकोभी मोक्षणीवत्‌ उत्यवन 
कर यदि कुत्सित द्रव्य धृतम होय तो निकाल फिर पूववत्‌ परोक्ष 
णीका उत्वन कर उपयमन कृशा वामहस्तमं टे उठकर प्रनाप- 
तिका मनमें ध्यान कर त्ष्णी हो घृतयुक्तं तीन समिधा अभि 
प्कषेप करे फिर बैठकर पोक्षणीजटसे अभिको प्रदिक्षण ऊमसे 
परयुक्षण कर पवित्रा परोक्षणीपात्रमे रख बह्लासे अन्वारन्य अर्थाव्‌ 
कुशामिलाय दक्षिणगोढानिमाय शवसे हवन करे ओर चार आदहू- 
तिके अनेतर सवम ऽवशिष्ट घृतका परोक्षणीपातमें परकषेप करे ४ 
भरजापतिकी आहूति मनसे कहे इद अग्नि सोम यह कमसे चार 
आहूति हवन कंरे फिर पतसे जो प॑च आहूति ओर स्थाटीपाक 
२.५ + अनंतर स्वम अवरिष्ट धृतका प्रोक्षणीपात्रे 

॥ 


ततोब्रह्मणान्वारग्धंविना । ॐअप्रेप्रायभ्िततेत्वंदेषा 
माप्रायश्ित्तिरति । ब्राह्मणस्त्वानाथकामउपधावा 


भरकरणमू ७ २०३ 


मियास्येपतिधीतन्रस्तामस्येनाशयस्वाद्य ॥ इदम 

ग्रयेनमम । अायोप्रायित्तत्वदेवानाप्रायभि 

त्तिरपित्राह्मणस्तानाथकामऽउपधावामियास्येप्र 
जाघ्रीतन्रस्तामस्येनारायस्वादा ॥ २॥ इदंवायवेन 
मम ॥ उश्पूयेप्रायधित्तेत्वदेवारनाप्रायशित्तिरतित्रा 
दमणस्त्वानाथकामऽउपधावामियास्येपद्युभ्रीतन्र 
स्तामस्येनारयस्वाहा ॥ ३ ॥ इदंसूयोयनमम ॥ 
उॐ्चन्द्रपायशित्तेत्वंदेवानांप्रायधित्तिरसित्राह्मण 
स्त्वानाथक मऽउपधावामियास्येगृदप्रीतनूस्ताम 
स्येनारायस्वाहा ॥ ॥ इदेचंदमसेनमम ॥ ॐगन्ध 
वंप्रायश्चित्तेत्वदेवानां प्रायथित्तिरतित्राह्मणस्त्वाना 
थकामऽउपधावामियास्येयशोघ्रीतय्‌ स्तामस्येनाक्च 
यस्वाहा ॥ ५ ॥ इदंगन्धवांयनमम्‌ ॥ 

१ भाग्दीन[मंन्ार्थ-अभेप्रायथिते] हे अभिदेव भायथित्तसव- 
रूप देवताओं दोषनाशक तुमकोही स्तुतिपूर्वक मे बाह्मण भ्राप्र 
होताहे। की इस श्लीका पति विरोधिक अर्थात्‌ प्रतिनाशक अ- 
गृलक्षण शरीरको नाश करो अस्ये यह चतु्य्थमे पष्टीविभक्ति है। 

२ [ मं्ोथे-वायोभरायभित्ते ] हे वायुदेव इस क्ीकाजो भ 
जाघनी संतान विरोपि अथोत्‌ पृ्रनाशकं शरीर ( वा अंगविशे- 
ष्‌ ) उस्का नाशकरो॥ 

३ ( मं्राथ-सूर्यभायभित्ते ) हे सूर्यदेव इस क्ीकानजो पश 
रिरोषि अथाव पशुनाशक शरीर वह नाश करो ॥ 


२०४ विवाहषदति भा० रो० 


४ ( मंत्राथ-चंदभायधित्ते) हे चंमदिव इस श्चीका जो गृह 
विरोधि अर्थात्‌ गहनाशक शरीरहे वह नाश करो ॥ 

५ ( मंत्रार्थ-गन्धर्वभायथिने )हे यशकेभरकाशक गन्धर्वेदव इस 
खीका जो यश विरोपि अथात्‌ यशनाक शरीर उस्का नाश करो । 
चरुमभिघार्यततःस्थारीपकेनज्ञहुयात्‌ ॥ ञश्रना 
पतयेस्वादा--इदं प्रजापतये ° ॥ इतिमनसा । अ 
ग्याहुतिनवकेदुतशेषधतस्यप्रोक्षणीपापेपरक्षेपः ॥ 
अयंचरोमोन्रह्मणान्वारम्धकरतैकः ॥ ततञाञ्यस्था 
छीपाकाभ्यांस्विषकृद्धोमः ॥ अअग्रयेस्विष्कृते 
स्वारा-इदमग्रयेस्विष्क्रते ०॥ ततऽऽाग्येन । ॐ 
भरूःस्वादा-इद्मय्रये ° ॥ ॐ युवःस्वादा-इदंवायवे। 
आंस्वःस्वाहाइदसुयीय ° ॥ एतामहाव्यादतयः ॥ 

भाण्टीग्चरुको तत्र कर स्थाटीपाकसे हवन करे ॐ प्रजाप्‌- 
तये स्वाहा यह मंत्र मनसे कहे ॥ अभये स्वाहा इस आहूतिसे नव 
आहृतिपयेन्त हुतशेष धघृतका प्रोक्षणोपात्मे भरक्षेप करे ॥ यह्‌ ही- 
म बरह्मके अन्वारज्य कैक होमंहे ॥ 
( श्॒धयसुर्वेद अध्याय २१ पंजर ३) 
५द# व. . (क्ष क 
उकत्वन्नोऽभमेवरुणस्यावेद्रान्देव 
क (. (द | (प 
स्यदेडोऽअवंयासिसीष्टा॥ यजिं 


घ्रोवन्हितमष्शोशुचानोतिभ्वाद 





-- प्रकरणम ७. ,. : २०५ 
पारसिपरमुमग्ध्यस्म्मत्स्वाहा ॥ईइ 
दमग्रीवस्णाभ्याम्‌०॥१॥ 

( शद ° यञ्च अध्याय २३ मंत्र ॥) 
सवन्नोऽभयेवमोभ्वोतीनोदि 
छरोऽअुस्याऽडषसोभ्यं्ौ ॥ अर्य 
कष्वनोवरुणरस्य॑णोवीदिभरंडीक 

सुहवां नऽएधिस्वाहा॥इदमग्नयै ०२ 

उङ्क °यज्ञ "अध्याय मं 
ॐअयथाश्चाभ्येस्पनभिशस्तिपा 
श्वसत्वामेवमयाऽअसि। अया 
नोयज्ञंवदास्ययानोषेहिकैषज 
९स्वाह। ॥ इदमप्रये ° ॥ ३॥ 

शुक ° यजुरषेद्‌ अध्याय मंत्र 
उयेतेशतम्रुणयेसहखंयज्ञिषाः 


२०६ विवाह्पद्धति भा० दी 


पाशािततामहान्तः।तेमिननाऽअ 
यसवितोत्तविष्णुर्विष््वेमुचन्तुम 
रुतःस्वकाःस्वाहा ॥हदंवरुणायस 
विचरेविष्णवेवि््वेकयोदेवेभ्योम 
रुदयःस्वकर्यः० ॥४॥ 

( शुक यजर्ेद्‌ अध्याय २१ मत्र १२॥ 
ऊॐउदुत्तमम्रुणुपाशमस्म्मदवां 
धुमेविमध्यमरश्रथाय । जथातिय 
मादि्यवतेतवानांगसोऽअदितये 
स्यामस्वाहा ॥ इदरुणायभएताः 
सवप्रायशित्तसंज्ञकाः ॥ 


भा णदी °त्वन्नो ओर सत्वनो इस मत्रोका वामदेवकऋषि त्रि- 
दुपछन्द अभि आर वरुणदेवता स प्रायथित्तमं विनियुक्तरे ॥भर 
( येतेशतं ) इस मंत्रका शृनःशेपक्रषि श्िषटपछद वरुणदेवता वरू- 
णसंवपि शापके मो चनमें विनियुक्ते ॥ ( मंत्ार्थत्वन्नो ऽअभेदति ) 


प्रकरणम्‌ ७ २०७ ` 


है अ्रिदेव तुम इस कर्मं वगुण होनेसे वरुणदेवफे ऋोधको दूर 
करो केसे तुम सर्वकर्ममे साक्षी चतुर हो ॥ ओर सबसे उत्तम हो 
ओर सर्वदेवताओंको यज्ञका भाग देनेवाडे हो प्रकाशमान हो इ 
सख्यि मंदवुद्धिवारे हमको जानकर हमारेसे कीहूईं अवज्ञाः 
( अनादर ) को क्षमाकर सर्व प्रकारसे कल्याण देवो ॥ १ ॥ (मं 
तराथ सत्वन्नदति ) हेअभने तुम सर्षैकी पाटना कर्नेवाठे ह इस लि- 
ये आजदिनके प्रातःकाटसे छेकर मुञ्चकी रक्षा करो । नदीं केव- 
ठ रक्षाही किन्तु हमारे कर बुाये तुम सुखपूर्वक आकर सुख देने 
वाला चरुयज्ञके स्वामि वरुणदेवताको देकर पुजन करो । जिस्‌- 
वरुणदेवभी भसन्न हो हमारेको सुख दे॥ २॥ ( मेत्राथ-अयाभा 
अइति ) हे अपरे तुम सवतिर्यामी अररे भरायाधिततद्वारा स्वभाणिको 
शुद्धकर्नवाठे। ओर शुभके दाता हमारे किये हुए यज्ञकां कपाट 
होनेसे द॑दरादि देवताओंको दनेवारे इसखियि हमको भेषज अर्था 
त्‌ सुखके देनेवाला जिविध दुःख विनाशक अपूर्व सुख देवो ॥३॥ 

( मंत्ार्थ-येतेशतमिति ) हे वरुणदेव यज्ञके विघसे उत्पन्न हु 
ए बडे २ भारी महान्‌ कणिनि जो तुमारे शतसंख्यक ओर सह 
ससंख्यक पाशह । वह पाश पापरप हमारे सवितासूयं विष्ण॒रूप 
ई ओर सर्वदेवता ओर वायुदेव ४९ सुंदर हदयवाठे आदिः 
१२ हमारे पापाको नष्ट करं ॥ ४ ॥ ( मंत्रार्थ-उदुत्तममिति ) उ- 
चम मध्यम अधम यह्‌ तीन वरुणजीके पाशे ॥ हे वरुणदेव ज 


(९)अध्यात्मक९माभिभौतिक रआधिदैविकभेदेसदुः खतीनप्रकारके 
हिदन्केभेदपरत्युपमदेमत्ृतरामगीताविषमपदीटीकामेसाभेस्दृतर्खि ३ ॥ 


२०८ विवाहषद्धति भा० टी° 


तुम्हारा उत्तमपाशहे उससे हमारि रक्षा करो । ओर जो मध्यम पा- 
शह उससेभी हमारी रक्षा करो पाशको शिथिट करो हे वरुणदेव 
टम व्रह्चर्यसे तुमरेसे निरपराथ होकर दीनतासे रहित होति है ॥ 
( दीनतायांदितिप्रोक्ता दितिःस्यादेस्यमातरि) इस व चनसे दितिना 
म दौनताकाभी हे ॥ ५॥ यह आहूति सर्व प्रायथित्त महे ॥ 
ॐप्रनापतयेस्वादा इदेप्रनापतये ° । उतिमनसा ॥ 
इद्‌ प्रजापत्यं ततःसंसवपारानम्‌ । आचम्य । ञ्ञ 
स्याराओरोकृतेतचतुर्थीदीमकमेणिकरताऽकृतवेक्षण 
रू पत्रह्मकमंप्रतिएाथमिदेपूणेपा्चप्रजापतिदेवतंज 
मुक गोचायायुकरामेणेत्राह्मणायदक्षिणात॒भ्यमरंसं 
प्रददे ॥ इतिद्क्षिणांद्यात्‌ ॥ स्वस्तीतिप्रतिवचन 
म्‌ ॥ ततोत्रह्ममरंयथिविमोकः । ततःसुमिियानऽआप 
ऽआओपधयःसन्त॒ । उतिपवित्राभ्याशिर.संमृञ्य । 
ॐ दुभ्मितरियास्तस्म्पेसन्तयोऽस्पान्द्रेएटियचवयद् 
ष्मः। इत्येरान्यांदिशिप्रणीतां नयुग्नीकुयात्‌ । ततः 
स्तरणक्रमेणवर्दिरुत्थाप्यघ्ताक्तदर्तेनेवजुहयात्‌॥ 
शङ येद अध्याय ८ सं २१ 


ऊदेवागातुविदोगातु्ित्वागातु 
मित । म्नसस्पतइमन्देव य॒ज्ञ ॐ 
स्वाहदाातेघास्स्वाहा ॥ 


प्रकरणम्‌ ज ११५ 


भा०टी °प्रजापतये यह मनसे कह प्रजापति संवि हवनकर 
फिर संभव प्राशन करे ॥ इस रामे कत चतुर्थीकर्मकी संगतासि 
द्धक छियि अमुकगोत्र ाह्मणको दक्षिणा देतह बाह्मण स्वस्ति 
कहे । फिर बक्लाको प्रथि खोख्देवे। सुमित्रियानऽआप ओषध्यः ` 
सन्तु दस मंत्रसे शिरको जटसे माजन करे । दुर्भित्रिया दस मंत्रे 
भरणीताको ईशान कोणमे न्युञ्जकरे फिर आस्तरण करमसेही कु- 
शाले घत टगायदेवागातु दम मंत्रसे हाथसेही हवन करेम॑तरा्‌- 
देवागाव्विति ] हे देवताटोक तुम यज्ञके जाननेवारे हे इसखिये 
विष्णुरूम यज्ञको जान कर सुखप्वेक जाओं हेअन्तर्यामि अह्व 
रप यह्‌ यत्नका फल तुमारे अपण किया जाताहे ॥ तुम वायुको 
अपण करो ॥ 
आम्रपछ्येननरङमादायमूद्वरोवधूमभिपिश्चति । 
उभ्यातेपतिघ्रीप्रनाघ्रीपञ्चभ्रीगदघीयशोघ्रीनिदिता 
तनूजारघ्रीततएनांकरोमिस्ताजीयेत्वंमयासदश्रीअम 
कृदव्या । इतिमतरेण । ततोवधूस्थारीपाकंमा 
शयतिवरः। अप्राणेस्तेप्राणान्संदधामिओअस्थिमि 
रस्थीनिसंदधामि ॥ अमाभेस्तेमा-सानिसंद्‌ 
धामिश्त्वचातेत्वचंसंदधामि ॥ इतिमंजचतष्टयेनप 
तिमंजतिभन्नंपराशयेत्‌॥ ततोवधूदद्यंस्पृष्ावरःप 
ठेत्‌ ॥ उभ्यत्तसुरमेददयंदिविचन्द्रमसिधियं । वे 
 दाहेतन्मांतद्वियात्पसयेमरारद्ःशतंजीवेमशरदःश 
त < श्णुयामररद्‌ःरतमिति ॥ 
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भा ० टी आजकं पत्रसे जल ठे वरवधको यतिपातित्नी इस मं- 
तरसे मार्जनकेरे ॥ [ मंतरार्थ-याते ] हेश्री जो तुमारापतिनाशक 
पुजनाशक पशुनाशक गृहनाशक यशनाशक् निंदित शरीररै सोजी 
णेको ( नाशको ) भाप्रहोय मुञ्चकाभी जोद्वी पुत्र पशु गृह यश नाश 
क शरीरहे उसके साथ ओर मे तुमको जारके नाशकर्नेवाटी अथौ 
त्‌ पतिवता कतौहे ॥ अनंतर वधरकोवर भ्राणेस्ते इन चतुरम॑त्रोसे 
स्थालीपाक प्राशनकरवाये ॥ ( मंत्ारथ भराणेस्ते ) हे वध तुह्ञारे भा 
णकि साथ मेँ अपने प्राण ओर अस्थि्योसे आपनि अस्थि मासे 
मांस त्वचासे त्वचास्थित करतताहे अथौव्‌ तेरे ओर भेरेमे कठगेद 
बुद्धि नरीह अनन्तर वरवधूफे हदयको स्पशंकर यतत सुशीमे यह 
मंत्रपे ॥ ( मंत्रा यत्ते सुशीमं ) हेवध्र जो तुञ्ञरे हदयमें चंदमा 
सि शाभा ठक्ष्मीमें जानताहै वह मुञ्ञको प्रषहो उसको मे शतवष 
पर्यतदेखा ओर शतवर्षं जीवतरहा ओर शतवर्षही भवणकरा ॥ 
भावाथे यहे कि तुमारेसाथ रोगरहित शतवर्षपर्यत सुखपूरथक 
पराणाकों धरणकरा ॥ 


अथकड्णमोक्षणादीनियुतयंथिविमोकादीनिभा 
चारात्पराप्तानिकतंग्यानि ॥ मंजःकैकणमोचयाम्यद्य 
रक्षासिनकदाचनमयिरक्षांस्थिरांदत्वास्वस्थानंग 
च्छक कण ॥ ततरउत्थायवधुद्क्षिणरस्तस्एष्ङ्वेण 
वतफटपुष्पपूर्णनपु णाडुतिजुहुयात्‌ ॥ 


¶कृरण्रू ७ २१३१ 
( यञ्च ° अध्याय ७ मं २४) 
ऊमृदधौरनदिवोऽअंरतिम्पुधिष्यपै 
भ्वानुरमृतऽआजातमुग्पिम्‌। क्‌ ` 
विशसुम्म्राजमतिधथिज्ञनानामास 
त्रापाज्जनयन्तदेवाश्स्वाहा ॥ 
इदमग्नये ० ॥ 


ततः सुवेणभस्मानीयदक्षिणानामिकयाव्यायुषंङ््यात्‌ । 
यज्ञ॒ "अध्याय ३ मर ६२ 


ॐू]युषंजुमदंग्नेः॥ इति खटाटे। 
ऊकुश्यपस्यज्यायुषम्‌ ॥ इति भी 
वायांडयदवेषुंञयायुषम्‌। इतिद्‌ 
क्षिणवाहुमछे ॥ ॐ तन्नो अस्तुच्या 
युषम्‌। इतिङदये ॥ 


एर्ववध्यापित्यायुषृङ्कय्यांत्‌ । तजतन्नोहत्यस्यस्था 
नेतत्तइतिविरोषः। ततजाचायायदक्षिणां दयात्‌ ॥ 
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भूयसीद्यात्‌ ॥ इति श्रीचतुर्थीकमं समाप्तम्‌ ॥ 

भाण्टी०कंकण मोक्षण ओर युतर्रौधे (खहवितावा ) मोक्षण 
आचारसे ( म॑तरार्थ ) मँ आन कंकणको त्यागता है राक्षस दर 
होये हेककैण मेरे मं टट रक्षादे अपने स्थानको यथा सुखजा ओ॥ 
फिर उठकरवध॒का दक्षिण हाथ सुवके साथलगाय धुतफृठ पृष्पयुक्त 
पूर्णाहुति वर हवनकरं । मृद्धानं दस मंसे ( मंत्राथे मृद्धानमिति ) 
स्वर्गादि सपटोकसे ऊपर प्थिव्यादिषां चफतोंसेविरिक्त (रहित 
बह्माण्डको प्रकाश कर्नवाटा दश्वर सत्यरूप जन्म आदि षड्भाव 
रहित निर्विकार भरकाशमान्‌ सवज्ञ परमानंद तीन कासे रहित - 
शि ( उत्ति ) ठय ( नाश ) से प्राणियांका पात्र तफ आधार 
ओर जो देवताओंको उल्न्नकर स्वरव्यापारमं टमाताहि तिस 
परमेश्वरे छिपे यह आहूति सुहूतहो ॥ बेढकर सुवसे भस्मे द- 
क्षिण अनामिकासे ठलट 9 प्रीवा २ दक्षिण बाहूमूर ३ हृदयम 
४ यथाक्रम ज्यायुपं इस मंत्रसे ठमावे दसीप्रकार वधृकेभी ठगा- 
वे तन्नोके स्थान तत्ते यह वधको कहना ॥ इतना विशेषं ॥ 

अनतर आचार्थको दक्षिणा भयसी देवे ॥ 
इति धीकर्पृरस्थर निवासि गोतमगोत्र(शो रि)अन्वयाटेकूत देवज्न 
दुनिचंदात्मज पण्डित विष्णुदत्त वेदिकक्त चतुर्थी कमे दीका अ 
व्िवेदांकरमिते १९४७ मधुमासे रष्णपश्चम्थां गुरुदिने समापिमगा 
त्‌ । साचशुभावरीस्यात्कुट्देव्याः प्रसादात्‌ देवगरुद्विजाशीर्भिः 

॥ शरीः ॥ शुभम्‌ ॥ समाप्रशेद्‌ सप्तमं प्रकरणम्‌ ॥ 
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९ मांसेमौसम्‌ ॥ पद्तियोमिंनरिहे ॥ 
इति विवाहमंता्णांघ्चीपचम्‌ 
अथ अषएटमप्रकरणम्‌ । 
( स्रीणामाचारे ) 


ईभ्स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ भीमुरुवेनम्‌ः ॥ 
ठोकानैत्यंदिविः प्राप्तिः पुत्रपो्प्रपोचकेः ॥ 
यस्मात्तस्मात्खियम्तेव्याःकतेग्याशसुरक्षिताः ॥ 
भा ०दी °यान्नवल्क्यस्मृति ओर मन्वादि पर्मेशाज्ञ ओर भु- 
तिर्येमि जियोका स्वीकार रक्षा यह सिद्धरे इस लिये पुश्रपोत्र भ- 
वौत्रादिद्वारा स्वगौदिपािके ठिये ज्ीरयोंका पाणिग्रहण कना चा 
दिये ओर श्ीयोंको उपदेश कनौ भावारका तथा भती पूजन 


२१६ विवाहषद्ाति भा० रो° 


अवश्य करतेव्यहे ओर यही याज्ञवल्क्यस्म॒ति प्रथम अध्यायरमेभी 
टिखाहे की ( पतिगियहितेयुकतास्वाचाराविनितेन्दिया । सेहकी 
तिमवामोतिपेत्यचानुक्त्मागतिम्‌ ) अर्थात्‌ जो श्लीपतिके परियम त- 
तपर भार शुद्ध आचार युक्त आर दद्ियजित्‌ एसी स्री दसखोक- 
म कीतिं यश ओर प्रठोकमें उत्तमगतिको प्राप्त होती ओर भी 
टिखाह ( खोभिगोतवचःकायमेषधमःपरःस्ियाः ) अथात्‌ भर्ताका 
वचन मानना यही खीक्रा परम धर्मह ॥ अन्यच ( गृरुरभ्रिद्दिजाती 
नां वणानां बाक्षणो गुरुः । पतिरेको गुरुः स्रीणां सवेस्पण्यागतों 
गुरुः ) अथात्‌ ब्राह्मणांका अग्निं गुरु वणाका बाह्मण गुरु चीका 
एक परतिषही गुरु दाताहं भण्यागत सवेका गृरुहे इत्यादि अनेक 
प्माणोसे खियाक्रा पतिही गृरुह दसयियपतिकी सेवा आर आ 
ज्ञा कर्मी आचार शुद्ध रखना यदो चीका मुख्य धर्मह इसटिये 
कुछ यत्किचेत्‌ खीयांक! आचार धर्मं शारोक रिखतेहं ॥ जो 
सोभाग्यवतो घ्री मातरह्‌ उन्को भ्रातःकाटठ सुयादयके प्रथम चार 
धडाके तडकं ( भातःकाट ) उठकर नेत्नाका प्रथम जल सशं क- 
रना अनंतर अपने पतिके चरणोपरर सिरको धर प्रणाम करं प्रथम 
पतिके मुखका दशन कना पशात शुद्ध ( साफ ) दर्पणमे अपना 
मुख देखना पीछेसे भूमीको भोक्षण ( छिडकन ) सम्मान ( वहा 
री ) टेषनािसे घरको शुद्ध करे ओर प्थिवीकी पुजा कर फिर 
शृद्रकमलकराक्त मंगटपाद पटकर प्रतिकी सेवा पाद प्रक्षालन 
भादिकर फिर वेणी ( गत ) को कंकपत्र ( कंगी ) से शुद्धकर 
ओर पृष्पादिक धारण कर भाल ८ मस्तक ) मं तिलक ठगाय 
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हस्त कणं बाहुके धूषणादि धारण कर फिर निस प्रकार कैश- 
दिकि नठसे हिन ( गिद्धे ) ना होवे तद्रव्‌ लान करे इस्मे भमा- 
णभी जसे सोभाग्यकल्पद्रममे टिखाहे ॥ 


यथा-उुद्धात्राहचेयुहर्तेनिजपतिचरणोसंप्रणम्यास्य 
मस्यप्ह्यप्रम्णाथनेनंद्यभयुङकुरतटेभूमिमभ्यच्य॑प 
ती । परातःस्मृत्यादिङ्रत्वापतिपरिचेरणंसंविधाये 
ववेणीं सरच्याधायभारठेतिरखुकमथगरखाधोनिम 
जेत्सभूषा ॥ 
आर स्कादमभी लिखा ( भरस॒पश्च स॒खासीनं रममाणं य? 
च्छया । आतुरेष्वपि काटेषु पर्तिनोत्थापये क्कचित्‌ ) अथोत 
पाति शयनअवस्थामें हो वा सुखपक आरामे होय । वा स्वेच्। 
पूर्वक आनंद ठेताहो ॥ अथात्‌ अपनी तखलीफर्मेभी हीय तय- 
भी पतिको ना उढावे ॥ ओर पतिको सर्व भरकारसे प्रसन्न करं ॥ 
ओर हरिद्रा ( हटदी ) का मर्दन केशरका स्वीकार सिंदूर कजट 
कर्पासक ( बहुदेवाकंगण ) ताम्बूल यह शियोको मंगलदायक 
फृषणरे । आर केरशोका संस्कार कर्णके भूषण तथा हस्तोके भ्रप- 
ण मर्तांकी आयुकी बृद्धिकी इच्छावाटी खी इन्को मत त्यागे ॥ 
प्रमाणं । दरिद्राकुंकमथेवकस्तरोकनसख्तथा । कृ 
पोसकथता्ठंमांगल्याभरणंच्ियाः ॥ केरासंस्का 
रकबरीकरकणंविभरूषणं । भतुरायुष्यमिच्छंतोदूर 
येन्नक्रचित्सती ॥ 
१८ 
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ओर नियम का जट ओर परत्रपष्प आदिनी आज्ञा करे पति 
वह आगेरखे ॥ ओर भर्ताका उच्छिष्ट सेवन करे ॥ ओर ती 
ल्ञानकी दच्छावाटी श्वी पतिका पादोदकपान करे भार शंकर वि- 
ष्णुसे अधिक च्ीको पति होताहे ॥ 
प्रमाणं। प्रसुप्तचचसुखासीनंरममांणयर च्छया । आतुरेष्व 
पिकारेषुपातिनोत्थापयेत्कचित्‌ ॥ दरिदरा$कमचे 
वसिद्ररकनर्तथा । कूषसकञ्ताम्बटमाद्ल्या 
भरणंसियः ॥ केरसस्कारकवरीकरकणेविभूषण 
म्‌! भतुरायष्यमिच्छन्तीदूरयेत्नकचित्सती ॥ निय 
मोदकवहिश्पत्रपुष्पादिकञ्चयत्‌ । सेवेतभतुरु 
च्छिष्ठमिष्रमत्रचफखादिकम्‌।॥ तीथक्लानाथिनीनारी 
पतिपादोदकंपिबेत्‌ । शंकरादपिविष्णोवापतिरेको 
ऽधिकःस्ियाः ॥ 
श्रीमद्धागवते 


ह्ीणा्चपतिदेवानां तच्छुश्रषासुक्टता ॥तद्वन्धुष्व 
युबतिथनित्यंतद्रतधारणम्‌ ॥ सम्माजनोपटेषा 
भ्योसेकमण्डख्वतेते ॥ स्वयश्चपण्डितानित्यंप 
रिमृष्टपरिच्छदा ॥ कामेरुचावचैः साध्वीप्रश्रयेण 
दुमेनच ॥ वाक्येःसत्येःप्रियेपरम्णाकारेकाङेभनेत्प 
तिम्‌ ॥ संतृष्टारो्ुपाद्क्षाधमंज्ञाप्रियसत्यवाध्‌ ॥ 
आप्रमत्ताञ्युचिःक्िग्धापतित्वपतितंभजेत्‌ ॥ 
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यापतिहसिभिषिनभजेच्छरीरिवतत्परा। दयात्मनाहर 

रोकेपत्याश्रीशिवमोदते॥ दुःरीखोदुर्भगेव्रद्ोजडो 

रोग्यधनोपिवा । पतिःस्रोभिनेहातव्योरुकेप्सुभिर 

पातकी ॥ अस्वग्यमयरस्यचफल्ुङच्छरभयावहं 

म्‌ । जुगुष्ितचसर्व्रओपपत्यंकुरुखियाः॥ 

भवाथ 

ख्ीटोगोका पतिही परम देव रस्काही पजन कनां ओर आ 
ज्ञामं रहना आर पतिक वंध माता पिता इन्की सेवा करनी पति- 
चत धारण कनौ जर पथिवीकी शुदि संस्कार पजन ओर अपने 
शरीरमं कृपण पष्प धारण कर्न शरेष्ठ कार्यो ओर व चनोसे भरतिव- 
तास्व पतिकी सेवा करे ओर कार अर्थात्‌ कतुकाटमेही पतिसे 
संभोग करे अन्यथा अतिविषयासक्त नाहोवे। ओर सदेव संतु- 
टदे ओर सावधान पवित्र जञेहवती रह ॥ यो स्री हरिषावसे ल- 
क््मीवत्‌ पूजन कर्पीहे विष्णुटोकमं वह सची पतिके साथ विष्णु 
जीवत्‌ आनंद भोगतीहे ॥ यदि पति दष्ट निर्धन वृद्ध म॒खं जडरो- 
गी हीय वह लोकपरटोकमं सुख इच्छावती स्री न तिरस्कार 
कंरे ॥ ओर स्वर्गके ना देनेवाटी यशके नाश कर्ने वाला संपूर्णं 
शा्ख वेदम निंदित उपपति अथौत्‌ राज श्ीको होताहे इसखियि 
चि्योको परपुरुषसे एकांत भाषण हास्यविहार अिनिषिदधरे । 
ओर इसमे याज्ञवल्क्यजीभी टिखते हे ॥ 

पित्‌ मात्‌ शरद्यूभोतृनामि सम्बध मातुः ॥ दीना 

नस्याद्विनाभवां गदेणीयान्पथा भवेत्‌ । परतिप्रिय 
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हितेयुक्तास्वाचाराविनितेन्द्रिया ॥ सेहकीर्तिमवाप्रो 
तिमोदतेचोमयासह ॥ रकषैत्कन्यांपिताविन्नांपतिपुता 
स्तुवाद्ंके। अभावेज्ञातयस्तेषांनस्वातंग्यंकचित्छियाः॥ 
अर्थ-पिता माता सास भाता वंधुंकी री संबंधि मातुल 
इन्से रहित विना भक्तकि खी ना होवे यदि हीय तो निदित होतीहै 
विना भतांके ॥ 
ओर जो स्री पतिके भरियमें हित आचार शुद्ध विनित ईमरिय 
सो इस लोकम सुखको प्राप्त होती मरनेवाद पार्वतीके लोकमे 
आनंद पावेतीसे कर्वीहि ॥ ओर कन्याको पिता रक्षा करे विवा- 
हीकी पति रक्षा करे वृद्धकी पुत्र रक्षा करे इन्के अभावमे ज्ञाति 
रक्षा करे अर्थात्‌ स्वत॑न श्वी नाहो।ओर वसिष्ठ संहितामे टिखाहै। 
पितारक्षतिकोमारेभत्तरक्षतियोवने । पुजाश्चस्थावि 
रेभवेनस्लीस्वातंच्यमदहेति॥असत्यंसाहसंमायामात्स 
यैचखचित्तता।निगेणत्वमराचत्वंस्रीणांदोषामस्वभा 
वजाः॥ अ्थांत्भूटबोखनासाहसमायाक्रोधचचरुता 
निगेणपवि्ररदनायदखियोकेस्वाभाविकदोषहे ॥ 
अन्यच्च । पानंदुजनसंसर्गःपत्त्याचविरहीटनं । स्वप्र 


चान्यगदेवासोनारो्ा दूषणानिषट्‌ ॥ नत 
अर्थ-मवयका पीना १ बुरी सोभत कूसंगत २ पतिसे † 


कलह ३ भमण देश स्थाने ४ भोर के गृहमे शयन अन्य गृहमे 
वास ६ यह षट्‌ दोषेसि शी दष्ट रो जाती हे कारण इस्मं स्वतन्त्र 
ता इस लिये बियोंको अपने व्यम रखना उचिते ॥ ओर मांस 
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का भक्षण ज्ञीको बडे रोगादि कर्नवाला होनेसे वर्जनीयहे जैसे 
चिकित्सा शाञ्च भावप्रकाशे टिखार ( आमिपस्याशनंयनाल 
मदापरिवर्जयेत्‌ ) अथं मासका भक्षण ची अवश्य छोडदे॥ भ 
र द्वारदेशमे नेना अर्थात्‌ प्रति दिन अपने द्वारपर वेठ ओरं 
सये वातमें हास्य हसना आर गवाक्ष ( ्रोखे ) से देखना बहत 
प्रलाप ( वृथा वाद्‌ कर्ना ) यह कृटचिोके दाष इस्को व्यास 
जी रिखतेहे ॥ 

दरारोपवशनंनित्यंगवाक्षेणनिरीक्षणम्‌ । असतस्मखा 

पोरास्यञ्चदृषणंकुडयोषिताम्‌॥ 

अन्यच्च 

घ्री दोऽनुपनीतश्चवेदमंजानिव्जयेत्‌॥अथस्रीशू 

द्रयदवेदमंबकोत्यागदे ॥ इससेपुराणश्चरवणाध्य 

यनतुरुसीपूननहरिताछ्िकात्रतगारीपजनयदशचुद्र 

केमराकरसेदेखेभवर्यक तव्यहे ॥भोरभगवानपरा 

रारनीरिखतेदे।ऋतस्चातांतयोभास्यसत्निधोनोपग 

च्छति । घोरायां श्रूणाहत्यायांय॒ज्यतेनाअसं शयः ॥ 

ऋतक्षातातयानारीभताररनोपपपेति । सामतानरकं 

यातिविधिवाचएुनःपुनः॥ ति 

अथ-जो खी कतु ज्ञानक अनन्तर अपने भासे संभोग नही 
कर्ती वह मरनेवाद नरकको प्राप्त होतीहे ओर वारंवार विधवा 
होतीहे इस प्रकार ऋतुकाटमे स्वस्थो जो पुरुषन्ली कोनी 
आप्त होता बहणी घोर जो भ्रण हत्या अथवा ग्ण हत्या उस्को 
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भाप होताहे यदि रोगयुक्त हो तो ना जानेसे दोष नहीं होता अ- 
न्यथा पमादसे जो ना प्राप्त हवि वह पापका अधिकारी अवश्य 
इस टिये कतुकाटमे घीको भर्तासि संभोग आवश्यके अन्यथा 
स्वेच्छासे रे ॥ 
प्राराररः 

द्रिदव्याधितंधूतेभतौरंयावमन्यते । साश्चनीजाय 

तेमृवास्ूकरीचपुनःपुनः॥ 

जो खी निधन वा रोगयुक्त वा मूख भर्ता का प्रमादे तिरस्का 
र कर्तीहि वह स्री मरकर शुनी ( कुत्ती ) सूकरी का वारंवार जन्म- 
को प्राप्त होतीहे ॥ इस िये भर्ताका अपमान खी मारको कडा- 
चित ना कनो चाहिये ॥ 

स्मृतिपारारारः 

पत्योजीवतियानारीरपोष्यवतमाचरेत्‌ । आयुष्यं 

हरतेपत्युःसानारीनरकं नेत्‌ ॥ 
अथं जो साभाग्यवती अथात्‌ पतिवती खी उपवास बत आचरण 
केवह वह पतिकीभायुको नष्ट कर मरकर नरकको प्राप्त होतीहे । 

मूचुः 

अपृष्टाचेवभतरंयानारीररतेवरतम्‌ । सर्वतद्राक्षसान्‌ 

गच्छेदि्त्येवेमनुरत्रवीत्‌ ॥ 

जो शी भर्ताकी आज्ञा विन वत नियम दानादि कर्हि उस. 
का फल राक्षसोको भिरताहै देसे मनुजी कहतेर इस स्मतिमे म- 
नृर्जीका आशय हे ॥ 
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पारारारी 

नष्रेमृतेप्रमनितेङ्कीषेचपतितेऽपतो । पंचस्वापत्सु 

नारीणांपतिरन्योविधीयते ॥ 

नष्ट मत संन्यस्त छ्रीव पतित इन पच आपतमे स्वीका अन्य 
पति विधान किंयारे॥शंकाहे किं एक पतिक मरने प्र द्वितीयपति 
उसके मरमेपे ततीय चतुर्थं आदि असंख्य स्चीको परति कर्तव्य है 
क्योकी पराशरनी स्वयं टिखतहं नष्टे मृते इत्यादि उत्तर यहे 
की पति शब्का क्या अथंह यदि तुम करो की पति अर्थाव्‌ पा- 
णिग्रहण जिससे करराहोतो हम कहते रहे की ( पतो ) यह 
रूप सिद्ध केसे होताहे यदि कहै की पति शब्दकी विगक्तिमि 
( अचधे ) दस सत्रसेषि संज्ञकाञ्को ( ओत पिको अत्‌ ) 
होकर पतो सिद्ध भयातो हम कहते है की ( परतिसमासे 
एवधीसंज्ञा ) अथौत्‌ पतिशब्दकी समासमेषी संज्ञारोतीहे तो इहा 
समास नही एकी शब्दहे ॥ ओर केशट पति शब्दका सप्तमी वि- 
शक्तिमि ( पत्यो ) यह शब्द वनताहे ॥ इस वयि इहा असिद्ध अ- 
संस्छत पति शब्दके भरयोगसे भगवान्‌ पराशर का यही आशये । 
की असेस्छत अर्थाव्‌ जिस्का पाणिग्रहण नाह केवर वाङ्मात्र 
सष पतिरो अर्थात्‌ वाग्दान मात्र कियारी उस पतिको नष्ट मृत सं- 
न्यस्तत्करीब होनेपर ओर परति ्ञीको कर्तव्यरै ॥ ओर यह वात 
आचारसेभि सनातन सिंदरै ॥ यदि आप यह शंका करे की भ- 
गवानू पराशरजीने यह अशुद्ध ( पतो ). भयोग रिखाक्या वह 
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टमारे तुमरे सदृशे वह तो भाचार्य धर्भशास्षफे मख्य हे तो इ- 
स्का उच्तर देतेहे कि यह जो भपको पर्वोक्तं कहाहे सो उन्का 
आशय इस ( पतो ) शब्दस ही मादुम होताहे । महाशय वह भ- 
मवान्‌ पराशर जीतो ठीक २ टिखगपे परंतु आपकी समक्षम ही 
गडवड हे । प्राशरजीने अनन तत्पुरुष समासान्त पति शब्द्‌ की 
स॒ज्ञाकर ( अपतो ) यह शब्द्‌ सिद्ध सर्छृत टिखाहे ॥ यथा न प- 
तिः अपति तस्मिन्‌ अपतो प्तिभिन्न पतिसस्शे ईषठताविं 
त्यथेः॥ तस्यच नष्टे मृते सति श्ियामन्यो पतिर्विभेय इति ॥ एे- 
से प्राशरजी अपने आशय कौ छिखिते हे ॥ यदि तुम कटो किं 
वहा तो क्णौबेचपतितेऽपतो देते टिखादै अपतितो टिखा नहि 
उत्तरमहात्मनू यहां पररूप एढढःःपदान्तादिति इस सूत्रसे पतिते 
पतो) अकारका पररूप भयारे ॥ ओर आगे द्वितीयाध्टोकमे भी 
दस स्मतिश्टोकके भगद कर्ते है ॥ 
मृतेभतेरियानारीनदह्मचयततेस्थिता ॥ 


सामृतारभतेस्वगेयथातेत्रह्मचारिणः ॥ . 
अथे जो ज्ञी पतिकी प्त्युपर बह्मचयं वतको धारण करतीं ह 


वहमृत्युहोनेपर बह्मचारीदत्‌ स्वर्गो भाप होती हे इस व्यि ष- 
तिशब्दसे असंस्कृत अर्थात्‌ वाग्यान माज कहाहे॥ तो उक्तदाषना 
भया ॥ नहि तो पूर्वोक्त ध्यर्थदोताहे ॥भोर इस वाक्यकी टढता- 
केषिये ओर्‌ धी प्रमाण देते है॥ 
तिस्'कोढयेोषैकोदीचयानिरोमानिमानपे॥ 
तावत्काटवसेद्‌स्वगेभतौरंयाञगच्छति ॥ 
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व्याटग्रादीयथाव्यारंबखादुद्धरतेविङात्‌ ॥ 
तद्रद्रतांरमादायतेनेवसदमोदते ॥ 
एुरुषेणापिचोक्तायाटृ्टावाकरुद्धयक्षुषा ॥ 
सुप्रसन्नमुखीभतुःानारीपमभाजनम्‌ ॥ 
चितोपरिष्वज्यविचेतनंपतिं 
प्रियादियाश्रुचतिदेहमात्मनः। 
ृत्पापिपापंरातरक्षमप्यसो । 
पतिग्रहीत्वासुरखोकमाघ्रुयात्‌ ॥ 
इत्यादि अनेक भमाण स॒तीविधानके व्यर्थं होति हे ओर दरि 
व्याधितंभूते । (पत्यौजीवति)इत्यादि (इमानारीरविधवा ऋ ० मंडल 
१० सू०८५)दत्यादि अनेक वेदमंसे विधवा विवाह ओं उपपति 
स्वीकार (नारसे मेत्री ) निषिद्ध हे । यह मेने विवाहका अंग सम 
ब्रकर साथ प्रमाणाके स्पष्ट भाषामे स्वापकारके दिये धियोका 
आचार दिङ्कमात्र टिखाहे जिन महाशयांको विशेष आकाक्षाहो 
वह मन्वादि धमेशास्च कण्वेदादिमे अच्छीतरह देखे ॥ विस्तार 
भयसे बहुत नही छिखा ॥ इस्का प्रचार अवश्य धमाभिटाषी 
परुपोंको उवितंहै॥हतिश्री कपैरस्थल निवासी गौतमगोत्र (शोरि 
(अन्वयाठंरत देवज्ञ दुनिचन्तरास्मज पण्डित विष्णुदतत वेदिककत 
खीणामाचरःसमाप्तः ॥ शुभम्‌ ।। इत्यष्टमंम करणंसमाप्तम्‌ ॥ 





श्रीः। 
अथ नवमंप्रकरणम्‌ 
( रजस्वखादरत्यम्‌ ) 
अथ रजस्वटास्वरू्पम्‌ 


भावप्रकारो-द्वादशाद्रत्राद्‌ डेमापंचाशत्समाःचखि 
याः। मासिमासिभगद्रारापरङ्कत्येवार्तवंश्चवेत्‌॥ जातं 
वृ्ावदिवसादतुःषोडशरा्यः। गभेमदणयोग्यस्तु 
सएवसमयभस्परतः॥ 
याज्ञवल्क्येनाप्युक्तम्‌ 

षोडशतृनिशाच्लीणांतस्मिन्‌ यग्मासुसंविशेत्‌ । बरह्म 
चार्यवपवेण्याद्याथतस्श्चवजनयेत्‌।एवेगच्छन्सखियक्षा 
मांमघामूरुचवजयेत्‌। सुस्थडन्दोसकृत्पुचंसक्षण्यंज 
नयेत्पुमान्‌॥ सवांसामेवचतुवेणखीणांख्वेवादिसम्म 
तःपूवांक्तःसमयः। मंथांतरेत॒विरोपः। तयथा। स्रान 
दिवस्ादृद्रद्ादशपरिमितराजावधित्राह्मण्याः । द 
राजावधिश्षतियायाः। अष्टराचरावधिवेड्यायाः । षडा 
जआवधिश्चुदायागभेधारणेशक्तिरिति ॥ रजस्वखास्व 
रूपमु्तानियमानाहभावमिश्नप्रकाशे ॥जातेवक्षाव 
दिवसाददहिसाब्रह्मचारिणी।शयीतदभश्चय्यायां पर्येद्‌ 
पिपतिनच।करेशारावपर्णेवाह विष्यंञ्यहमाचरेत्‌। अ 
श्रुपातंनखच्छेदमभ्यगमयुरेषनम्‌॥ नेचयोरनस्ता 
नंदिवास्वापंपरधावनम्‌। अत्युचरब्द्श्रवणंदहसनंबहू 
भाषणम्‌ । आयासंभूमिरवननंप्रवातश्चविवर्जयेत्‌ ॥ 
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अयमेवाशयंयथादभगवानघन्वन्तरिसुश्चुते। ऋतो 
प्रथमदिवसास्प्रमृतित्रह्मचारिणीदिवास्वप्राश्चुपातस्ना 
नानुरेपनाभ्यद्ाखुङ्ारमालत्यनखच्छेदनप्रधावनदहस 
नकृथनातिश्चब्दश्रव्णांबररेखनायासान्परिदरेत्‌ । 
दभेसंस्तरश्ञायिनींकरतरशरावपणान्यतमशरावभो 
निनीदविष्यारिनीव्यहंचभतीसरक्षेदिति ॥ एताति 
यमासुष्ययावतेतेताम्प्रतिदोषमाहभावप्रकाशेभा 
वपिश्रः ॥ यथा 
जज्ञानाद्राप्रमादाद्रारोभाद्रादेवतशवा।साचेत्कु््या 
तिपिद्धानिगभांदार्पस्तदाप्रयात्‌ ॥ एतस्यारोंदना 
द्रगर्भो भवेद्विविक्रतरखोचनः। नखच्छेदेनकुनखीडष्ठी 
त्वभ्यंगताोभवेत्‌॥अनठेपात्तथास्रानहुःखश्चीखोऽभ्य 
ञानादर्‌। स्वापश्ीरोदिवास्वापाच्चञरुःस्यात्प्र 
धावनात्‌ ॥ अत्य॒चशब्दश्रवणाद्रधिरःरवटजायते । 
ताटदन्तोष्ठनिब्दासुश्यावोदसनतोभवेत्‌ ॥ प्रखापी 
भूरिकथनादुन्मत्तस्तुपरिभ्रमात्‌ ॥ स्वरतेभूमिखन 
नादुन्पत्तोवातसेवनात्‌॥अथचतुथदिवसान्तरषरति 
रक्तेगच्छतःपुरूषस्यदोषमावदतिभगवानसुश्चतः ॥ 
किञ्चतयप्रथमदिवसेऋछतुमत्यांमेथुनगमनमनायुष्यं 
पुसां भवति'यशतजाधीयतेगर्भःसोऽप्रसवमानोविष 
च्यतेप्राणेः ॥ द्वितीयेप्येवं ( सूतिकागदेवा ) तृतीये 
प्येवमसम्प्ूणाद्धोऽत्पायुश्भवाते ॥ यथान्यांप्रति 
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स्रोतःद्याविद्रव्येपक्षितंमरतिनिवतेतेनोर्ष्वगच्छतितद् 
देवदरष्व्यम्‌ । तस्मात्नियमवतीतिराजंपरिदरेत्‌ ॥ 
चतुथेतुसम्पूर्णाज्ञोदीर्घायुशथभवति ॥ अयमेवाशयं 
भावप्रकारोभावमिश्रोपिभतृङकृत्येविशिनश्ि द 
घ्ान्तेन ॥ यथा।'प्रवहत्सरिरेक्षिप्तदनव्यंगच्छत्यधोय 
[॥तथावदतिरक्तेतक्षिप्तवीय्यमधोत्नेत्‌॥८ अतः) 
आयुःक्चयभयाद्धतौप्रथमेदिवसेख्ियम्‌ । द्वितीयेपि 
दिनेरत्येत्यजेरतुमत्तीतथा ॥ तज्रयश्चादितोग्भाजा 
यमानोनजनीवति। आहितोयस्तृतीयेन्दिस्वल्पायुर्वे 
कृखाद्गकः ॥ अतचतुथीषष्ठीस्यादष्मीद्रामीत 
था। द्वादश्चीवापियाराचिस्तस्यास्तांविधिनाभनेत्‌। 
विधिनाकोर्थोगभाधानोक्तविधानेन।॥अेत्तरंषियादा 
युरारोग्यमेवच । प्रनासोभाग्यमेश्व्यवरचामिगमा 
त्‌फरं । घर्मशासेप्रथमरात्रिचतुष्टयगमनेनिषेधमाद 
पाराशरः ॥ प्रथमेऽदनिचाण्डारीद्वितीयेत्रह्म 
वातनी । त्रतीयेरजनकोपुस्रायथावज्यातथाङ्गना ॥ 
व्याधिमतोचवन्या ॥ तवस्लीणांव्याधयःप्रदरादय 
स्तदय॒क्तानिषिद्धा । तचापिविशेषात्योनिरोगिणी 
अद्युदगभेदोषमाविष्करातिपरकाञ्चेभावमिश्रः ॥ 
दृम्पत्योःकुबाहुल्याइष्ट शोणितश्चुक्रयोः । यदृष 
त्यतयोजनातिक्तेयतद्‌पिद्धषठितमिति ॥ गन्भोधानेऽ 
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योग्यंपुरुषंश्ियञ्चाहसएव ॥ अत्यारितोऽधृतिश्व 
द्रारसव्यथाङ्गःपिपासितःबारोवद्धोऽन्यवेगातेस्त्य 
जेद्रोगीचमेथुनम्‌ ॥ रजस्वराव्याधिमतीविशेषात्‌ 
योनिरोगिणी ॥ वयोधिकाचनिष्कामामखिनागभं 
णीतथा ॥एतासांसङ्गमास्पुंसविगुण्यानिभवन्तिदि ॥ 


युग्मराचीर्णांपफटमाह 


युगमासुपुजाजायन्तेश्ियोऽय॒ग्मासुरािषु॥।तचस्रीषु 
रुषयोःसंभोगयादग॒क्तस्तादगुच्यते।स्नातशथंदनखि 
ताङ्गःसुगन्धिःसमनो्ितः। मुक्तवृष्यःसुवसनःसुवेषः 
समर्ङ्कृतः'ताम्बलवदनस्तस्यामचरक्तोऽधिकस्म 
रः पुवार्थीपुरुषोनारीसुपेयाच्छयनेश्युभे॥भाय्य।पि॥ 
पर्षस्यगुणेयक्ताविहितान्य्रनभोजना।नारीच्छतमती 
पंसासङ्गच्छेतसता्थिनी॥ पूर्वपर्येदत॒स्ातायादशं 
नरमङ्सना॥तारशञजनयेत्पुजंततःपद्येत्‌ पतिप्रियम्‌। 
प्रियमितिभतेस्यासत्नेषुजादिकमपिपश्यत्‌ ॥ अतः 
कित्तिद्धम्‌ ॥ पतिसेदरष्टयातथापुंपद्येत्‌जसमी 
पेएषांभास्करपरयेत्‌ । एवमंगर्शब्दचचाश्रोषोत्‌ । 
मधुरात्नभक्षयेत्‌॥प्रषणवस्नादिकसंधाय्यंरातो विहि 
ताच्यनभोजनासुताथिनीखीसुयुहूर्तेसंगच्छेत्‌ ॥ ए 
तेनदिवसगमननिषिद्धकमेकाण्डविकित्साशाखे ॥ 
यथाचगृद्यसूतेभगवाचपारस्करः ॥ ( यदिदिवामे 
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थुनंत्रनेत्द्ीवाऽजत्पवीयांजल्पायुष्चप्रसूयन्तेत 
स्पादेतद्रनेयेतपजाकापोगृदीति ) भावप्रकाशचिकि 
त्साशाक्चेभावमिशधरप्याह। आयुःक्षयभयाद्विदात्ना 
न्दिसेवेतकामिनीं । अवस्चोयदिसेवेततद्‌ाथोष्पवस 
न्तयोः। भ्रीष्पवंसन्तयोरित्य्रभोगाथसेवेत्रतुसता 
थञन्यथातस्मादेतद्रनयेत्प्रनाकामइतिव्यथस्या 
त्‌ ॥ आवदयकेभोगमपि ॥ गभांधानोक्त पिधिनास 
ङ्च्छेदित्यक्तेगभाधानमुूतेमाहमुदूतवितामणोर 
मः ॥ यथा ॥ 
हस्तानिरखधिम्रगमेजवसुधुवाख्येःशकान्वितेःश्भ 
तिथोश्धभवासरेच॥स्रायादथातेववतीमृगपोष्णवायु 
हस्तािधातभिररुखभतेचगभंम्‌ ॥ यथादस्तस्वा ` 
तीअशिनीमगशिरजनराधारत्तरभाद्रपदारोदिणीन्ये 
छाङ्भतिथिरिक्तावनितञ्युभवारक्षोरारार्किविनेषुर 
जस्वखायास्चानविधेयं ॥ सुस्रातावख्चभूषणसयतारा 
जओमृगरशिरयेवतीस्वातिहस्तजनश्विनीरो हिणीपएषुभे 
षुगमनात्‌खीगभरभते ॥ 
( गमनेनिषेधमादहसएव ) 

गण्डान्तंभिविधंत्यजेविधनजन्मरक्षचस्खान्तकंदास्ं 

पोष्णमथोपरागदिवसंपातंतथवेधूाते । पिोःश्राद 
दिनंदिवाचपरिष।दर्स्वपत्नीगमे भान्युत्पातहता 
निम॒त्युभवनंजन्मक्षेतःपापभम्‌ ॥ 
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तद्यथा 
गण्डान्तचतुषटिकात्मकंज्येष्टारातभिपषारेवत्तीएषां 
तथातिथगण्डान्तद्विषरिकात्सकंतथार्यगण्डान्त 
नवांसाद्रवर्यात्मकं ॥ जन्पक्षतञष्रमनक्षंनिधन 
संज्ञकंमरत्यंअभ्विनीरवतीतथोपरागःसूर्यचन्द्रयह 
णं । उपरागोयदाराहुस्तेचिन्दोचपष्णिच ) व्य 
तीपातवेधतयोगोपितुःआद्धदिनंतथादिनेपरिषाद्धं 
एतानिनक्षजयोगदिवसानिस्वचियंसंतानार्यगच्छ 
चछतापुर्पेणञवरयंवनेनीयानि ॥ तुमतीखी 
मनसापिमेथुनचितनंनङ्यौत्‌। उक्तञवरहघ्ारदीये॥ 
मेथुनंमानसंवापिवाचिरकदेवताचेनं । वजयेचनम 
स्कारंदेवतानांरजस्वरेति । 
अथरनस्वखायाचऋतुश्द्धयनंतरंपतिरेवद्रषठव्यःअस 
समीपेपत्युःपुचयखंद्र्व्यवासूयद रोनविधेयनान्यत्‌ 
धुरुषंमनसावाचास्मरेत्‌ चक्षुषानपरयेत्‌ ॥ उक्तमिदं 
वृहृघ्रारदीये-स्नावान्यपुरूषंनारीनपर्येचरनस्वखा। 
इक्षेतभास्करेदेवंनरह्मकू्चततःपिबेत्‌ ॥ ब्रह्मकरूचैपंच 
गव्यंस्लानानन्तरंश्ुद्धयथपातव्यम्‌।।इतिश्रीकपूरस्थ 
छनिवासिगोतमगोज (शोरि ) अन्वयारुकरतदेवज्ञ 
दुनिचेदरामजश्चीमच्छ्रीपण्डितविष्णुदत्तवेदिककृतं 
रजस्वराङ्त्यं समाप्तम्‌ ॥ श्भमस्तुश्रीरामर्चद्रप 
सादात्‌ ॥ ( समाचेदनवमंप्रकरणम्‌ ॥ ) 


२३२ विवाहष्डतिभाण्टी° 


अथ प्रकीणाध्यायःप्रारभ्यते 


अथविवादेखग्रादिद्धादशस्थानेसूयादीरनाफरुमाद्‌॥ 
अथसूर्यस्य ॥ सृति १ विधनता २ धनं ३ सहजसं 
क्षयः ® पुचघ्रूः ५ प्रियस्यपरमोच्नति & विधवता ७ 
चिरंजीवितां < ॥ शुभाकृति९रशीरुता १ गव्रैविधर 
न्धि ३ १रथेक्षयः१२ । तनुप्रभतिभास्करेसतिफरभ 
वृद्योषिताम्‌ ॥ जथ चंद्रस्य॥माणस्यच्युति १र्थसंप 
२ दुभयप्रीतिश् ३ बंधूत्नति ° वेपुच्यंच ^ सवेरता 
च ६ नियतसापल्य ७ मात्मव्यथा < । घ्रीसूतिः 
९ प्रकमेकरृत्‌ १० स्वमधिका ११ रुन्धिक्षयः १२ 
संपदां स्यादिटाबुदयात्सुखेतुकथितोषंधक्षयःके 
श्चन ॥ २॥ अथभोमस्यफ ° पंचत्वञ् १ दरिद्रता 
२ सधनता ३ सुभात्वेरं ° सुतानुत्पत्ति ५ दयितो 
व्रतिः & कुचरिता ७ सक्तेश्धरक्तश्रुतिः८॥ स्यादत 
प्रतिकूरता ९ ऽऽमिषरुचि १ °र्वित्तापि ३१ र्थक्षयो 
१२ नारीणायुदयादिवतिनिमदीपुोषिवाहात्सवे ३ 
अथबुधस्यफरं॥सोम्येभतरपरायणा १ स्वगृहणी २ 
स्यात्स्वामिपरक्षाचता ३ बंधुत्वंच 9 सुतान्विताच 
५९ विगत & प्रदरेषिपक्षातथा । बंध्याचा ऽ स्वभिर्‌ 
ज्डितास्तुकृतिनोमाया ९ विनीचक्रमात्‌ १ °भूरिद 
व्य्‌ ३३ वती बहुग्यय १२ पराख्ग्मादिभावस्थिते॥ 


प्रकोणाध्यायः २३३ 


अथ गुरुषटम्‌ ॥ 

स्वाभीष्ठा 3 धनभागिनी २ प्रमुदिता ३ द्रव्यानिि 
ता € स्वात्मना ५4 न्ठारि & देयितोज्ज्िता ७ च 
विगतप्राणा ८ रताध्रेयसि ९।सिद्धा्था १ ° विभवा 
न्विता ११ चविधना १२ भावेषुम्रत्यादिषु 

अथ डुकफर्म्‌ 
मनोभीष्भते 9 धनचयपरा २ देवररता दे ड्ुखे 
घ्रा ९ सत्पुत्र ५ विरितवबहुवेरा & न्यनिरता ७ ॥ 
व्यसु ८ ध्मष्ठास्या ९ त्कुराटनिरता १ °भूरिविभ 
वा३१निरथा १ रङकेस्याद्वतिखट्ख्यग्रभृतिषु ॥ 

अथ सानिफटम्‌ 
स्यार्पुःचल्य ३ धना २ ऽथवत्य ३ थयशोहीना 
@ चहद्रोगिणी « दाञुघा & निजगभंपाटनरता ७9 
नोरूकच<८ मय्रतता ९॥दुःरीखा १० वह्‌ वित्तसंयह 
परा ११ पानप्रसक्तांगना १२ स्याद्धय्माद्रविनंदनन 
शिखिनास्वभांसनाचक्रमात्‌ ॥ शानिवत्रादुकत्वी 
रपिफटेज्ञेयम्‌ ॥ 
इति श्रीक पररस्थलीयदेवज्ञदनिचंद्रात्मन ( शोर ) 
पण्डितविष्णुदत्तवेदिकसंगरदीतंविवादकुंडरीस्थि 
तयदफरुसमाप्तम्‌ ॥ समाप्तच्धायेप्रकीणाध्यायः ॥ 
डभमस्त ्रीरामचंद्रपरसादात्‌॥ . 

१९. 


२२४ 


विवाहषद्ति भा० रो० 


वंरावणेनम्‌ 

अस्तिमहात्माकिरगोततमोमनिः । 
क्‌ तास्म्रतिशाख्परम्पराणाम्‌ ॥ 
षृडद रानेदश्ंनमेवपूवं । 
यस्तकंशाखेऽकरेन्मह षिः ॥ 9 ॥ 
तस्यान्वयेरत्नविङ्ुद्धवर्णे । 
कर्णश्चतोनांतद्मतत्परे ॥ 
मदत्परे्म्मतिसंजभ्रूव 
कृन्ध्यारमात्मजतुरसोरामः॥ २॥ 
मटाप्रभववचदिक्षमदात्मा। 
गेगातटैनिमख्वरियये ॥ 
एद्येदिपुतरेतिरिवत्सठत्वा 
दादू तञएवाऽविशत{द अङ्क ॥ ३ ॥ 
स्थि्वाक्षणंततदि अङ्कमध्ये। 
घ्यात्वारिर्व॑शचङ्करमपरमेयम्‌ ॥ 
संपईयतांतरदिसाधवान। । 
त्यक्कातंज्योतिरिवावभ्रूव ॥ ४ ॥ 
व त्‌। 

त 


संप्राप्रविद्योगरवेसकाशात्‌ ॥ 
संक भतेदेवविरदादिमध्ये । 


देवज्ञविद्वाग्दानचन्द्रनाज्ना ॥ ५ ॥ 
तदात्मजेनापिडिवेदिकेन । 


वंशवणनमर्‌ २३५ 


अधीतवेद्‌ाद्गचद्शनेन ॥ 
श्रीविष्णुदत्तेनसुदश्ञैनेन । 
क्रतादिराकासर्गोपकारिणो ॥ ६॥ 
नवारुरराख्नि विष्ट चक्षुं । 
द्‌तान्वयेरतमिवावभूतप्‌ ॥ 
अभूतप्‌वञ्च दरपभूनं ॥ 
श्रीरामना्थसंसा.स्णंहि ॥ ७ ॥ 
श्रो फा रीजन्माद्भिदरन्धवर्ण । 
वियासमूदस्यद्रितीयमोकम्‌ ॥ 
अधीतयेभ्यन्पहिवेदकषवै । 
गोपरुराल्िस्वरुरूलमुदुःप्रणौमि ॥ ८ ॥ 
श्रोदरिभक्तमदात्मानंशस्िणप्रणमाम्यहम्‌ । 
यस्यसज्गात्समारुग्धज्ञानेविज्ञानमेवच ॥ ९ ॥ 
मितंदिसाधुरामञपिष्णुदासंतभवव। 
अन्यान्स्वाव्यायवगान्स्वात्रमस्ृत्य पुनःुनः ॥१० 
कं पूरस्थरेरम्येअद्रिवेदांकभूमिते । 
वेक्रमेमधुम।सेचकृतारीकामनोरमा ॥ ११ ॥ 


"वो 





भ्रीः । 


अथाकंविवाहः ॥ 
प्रयोगरलेमात्स्ये । 
ऊॐस्वस्तिश्रीगणेशायनमः ॥ तुतीयामाचुषीनेवच 


तुर्थीयःसमुद्रदेत्‌। पथपोजादिसंपन्नःकुदटुबीसग्रिकोव्रः 

उद्ररेदरतिसिद्धयर्थनृतीयौनकदाचन ॥मोदादुज्ञानतोवा 

{पयदिगच्छन्तमानुषीं ॥ नइयत्येवनसंदेदोगगस्य 

वृचेनंयथा ॥ 

तयेवसंग्ररे- 

ततीयायदियोद्ादेत्तदिसाविधवाभवेत । चतुथ्योदिविवा 

रै तीये कसमुद्रहेत्‌ वको ५ 
हारथत्‌तीयेऽ ॥ आदित्यदिवसेवापिदस्तक्षेवा 
डनेश्वरे । शुभेदिनेवापू बोहेकुयोदकैषिवाहकम्‌ ॥ 

व्या स्रात्वाठंकृतवासास्तुरक्तगंधादिमू पितम्‌ । सपु 
ष्पफटरासेकमकंरस्मंसमाश्रयेत्‌ ॥ सरक्षणेनसंयुक्तमके 
सस्थाप्ययतनतःअकेकन्याप्रदानाथेमाचायैकल्पयेत्पुरा ॥ 
अकंसतनिधिमागत्यतञस्वस्त्यादिवाचयेत्‌ । नांदीश्रादधेदिर 
ण्येनभष्वगौन्‌भरपूजयेत्‌ । प्ूजयेन्सधुपकं णवरंविप्रस्यदस्त 
तः यज्ञोपवीतैवश्चचरस्तकणीदिभ्रषणम्‌ । उष्णीषगेध 
माल्यादिवरायास्मेप्रदापयेत्‌ । स्वशाखोक्तप्रकारेणमधुष 
कैसमाचरेत्‌ ॥ 


ब्राब्म-मामात्माच्यामुदीच्यांवासपष्पफठसयुतं। परीक्ष्य 


अकेविवाहः २.३७ 


यत्नतोधस्तात्स्थण्डिरादियथाविधि ॥ कुयादितिशेषः ॥ 
कृत्वाकंपुरतस्तिष्ठनमाथयेतद्विजोत्तमः। प्रिखोकवातिन्स 
प्राश्वदछाययासदहितोखे ॥ ततीयोद्ादजदोषंनिवारयसुखंकु 
र्‌ ।तचाध्यारोप्यदेवेशंखाययासदितंरवि ॥ वस्ेमास्येस्तथा 
गन्धेस्तन्मंरेणेवप्ूनयेत्‌ । तवरेवश्वेतवणेनतथाकापांसतंत 
भिः। गन्धपुष्पेःसमभ्यच्यंभग्टिगिरभिषिच्यच ॥ गुडदनं 
तुनेवे्यंतम्बररुचसमपेयेत्‌ । 
व्यास्ः-अकप्रदक्षिणीकुवेनजपेन्मंतमिमंवुधः।ममप्रीतिक 
रायेयंमयामषए्ठापरातनी ॥ अकेजाब्रह्मणामणअस्माकप्रति 
रक्षतु ॥ पुनःप्रदक्षिणीढुयोन्पंमरेणनेनधममवित्‌ । नमस्तेमंग 
ठेदेवि नमःसवितरात्मने । आरिमांक्रपयादेषिपत्नीत्वमेइ 
हागता। अकैत्वंत्रह्मणासष्ठःसवेप्राणिहितायच । वक्षाणामा 
दिभरतस्त्वंदेवानांप्रीतिवद्धेनः ॥ ततीयोद्ादजंपापंमृत्युंचा 
शषिनाशय । ततश्चकन्यावरणेविपुरुषंकुरमुद्धरेत्‌ । जादि 
त्यःसविताचाकैपुत्रीपोचीचनप्विका ॥ गोंकाडयपडत्युक्तं 
लोकेखोकिकमाचरेत्‌ । स॒ुमृदूर्तनिरीक्षेतस्वस्तिसूक्तमुदीर 
यन्‌ । आशिभिःसहितेःकुयादाचायपरसुखेद्रिजेः ॥ अथाचा 
यसमाहूयविधिनातन्पुखाचतां । प्रतिगद्यततोदोमंग्र्योक्त 
विधिनाचरेत्‌ । 
व्यापसः-भकैकन्यामिमांविप्रयथाङक्तिविभ्रषितां। गोजाय 
९ आपो हिशेत्यादिभिः ऋम्मिः ॥ 


२३८ अकविवाहः 


ङाम्मणेतभ्यंदत्तांविप्रसमाश्रय। अजव्यक्षतकम्पाणिक्घत्वा 
ककणपूवैकं ॥ यावत्पंचवृताघ्रु्र॑तावदकंपरवेष्येत्‌ । स्व 
शाखोक्तेनमंत्रेणगायव्यावाथवाजपेत्‌ ॥ पंचीङत्यपुनभ् 
जंस्कंषेवध्नातिमंततः ॥ वबृहत्सपेतिमेतरेणपञरक्षाप्रकटप 
येत्‌।अक्स्यपुरतःपशादक्षिणोत्तरतस्तथा । कुम्भां निक्षि 

पश्ादप्रियादिचतष्ये । सतघ्प्रतिष्म्भंचत्रिसूेणेववे 
ष्येत्‌ ॥ हरिद्रागन्धक्तयुक्तपूरयेच्छोतर्नरं । प्रतिङ्कंभं 
महाविष्णसंपूज्यपरमेन्वरं ¦ पायाादिनिवेदयन्तडयात्ना 
मेवमंघ्वित्‌ ॥ 

अथशानकोक्तोदोमप्रकार 

तृतीयेखीषिवारेतुसपरापतेपुरुपस्यतु। जाके विवाहंवक्ष्यामिरो 
नकोदहविधानतः॥ अकसत्निधिमागत्यतयस्वस्त्यादिवाच 
येत्‌ । नान्दीश्राद्धप्कर्वीतस्थंडिटंचप्रक स्पयेत्‌ ॥ सकंम 
भ्यच्यंसोरय्याचिगंषपुष्पाक्षताभिः ॥ सोया यंदेवत्यया ॥ 
आक्रष्णेनेत्यनया । स्वयंबारंकरतस्तददखमाल्यादिमि 
राभेः। अकंस्योत्तरदेरोतुसषमन्यारम्धएतया ॥ एतयाकं 
कन्यया ॥ उषेखनारिकंकुयांदावारांतमतःपरम्‌ । आ 
ज्याहुतिचुहयात्संगोमिरनयकया । यस्मेत्वाकामकामा 
येत्येतयचाततःपरं । व्यस्ताभिश्स्षमस्तामिस्ततश्स्वि 
एकृद्रवेत्‌। परिपेचनपयतमयाभेत्यादिकै कमात्‌ ।प्राथेना 
मंजादिविशोषमाहव्यासः ॥ पुनःप्रदक्षिणकृत्वामेत्रमेतयुदी 
रयेत्‌ । मयाकृतमिदं कमेस्थावरेषजरायुणा । अकापत्या 
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निनोदेहितत्सैक्षतमहसि । इत्य॒क्तवाङातिषुक्तानिज 
प्वातंविसनेत्पुनः ॥ गोयुग्मदक्षिणांददययादाचायांयचभक्ति 
तः ॥ इतरेभ्योपिविप्रभ्योदक्षिणांचापिरशक्तितः । तत्सवेगु- 
रबेद्द्यारदैतपुण्याहमाचरेत्‌ ॥ 
॥ अथप्रयोगविपिः ॥ 

तृतीयोद्रादात्प्राग्दिनिचत॒ष्याधिकव्यवरितेरविवारेरा 

निवारदस्तनक्षतरश्भदिर्नातरेवायामात्माच्यामुदीच्यांवापु 
फटखय॒तारकाधस्तात्स्थण्डिचकृत्वाऽके पञश्चिमतरपवि 

इयमासपक्षादयुिख्यममततोयमानुषीविवादजदोषापनत्य 
थेमकंविवाहकरिष्येइतिसंकल्प्यगणेापूजास्वस्तिवाचन- 
मातृपूजनवृद्धिश्राद्धाचार्यवरणानिकुर्यात्‌ । तञवृद्धिशराद्ं 
सुवर्णेन ॥ अथाचार्येणपूजितोवरः ॥ वरिखोकवासिन्‌सप्ता 
श्वछाययास्षहितारषे। तृतोयोद्रादजंदोपंनिवारयसुखं कुर्‌ । 
इत्यकसं पराथ्यांऽके ॥सङ्रष्णेनेतिशछाययासरितंरविमबाद्य 
श्वेतवश्चस्रूजाभ्यामावे्यसंपूज्यापोटिष्ठेत्यादिभिरमिपि 
च्यगुडोदनतांब्खादिसमप्यपरदक्षिणीङवेचममप्रीतिकरये 
यंमयमृष्टापुरातनो ।अकेजाब्रह्मणाग्रष्ामस्माकं प्रतिरक्षतु 
इतिपठेत्‌ ॥ द्वितीयप्रदक्षिणार्यांत । नमस्तेमंगरेदेवि न 
मःसवित॒रात्मने । आदिमङ्रिपयादेविपत्नीत्वेमेइदागता । 
अकेत्वे्रह्मणास्रष्ठःसवेप्राणिदितायच । वृक्षाणामादिभूत 
स्त्वदेवानां प्रीतिवदनः ।ततोयोद्राहजपापंमुःयु वाङ्मन 
येति ॥ ततञाचार्येणमासपक्षाद्युषटिख्यकाडयपगो जामा 
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दित्यप्रीं्वितु.पोतीपकैस्यप्रपोजीमिर्मामकेकन्यामित्यु 
तेवरस्वरितनरदरोषृद्धश्रवाइतिसुक्तपठत्रकनिरीक्षेत। तत 
आचा्योपिप्रःसदारिषोदत्वामुकगोचायुकशम्मणेसंप्रददेइ- 
इत्यकेकन्यांद्त्वा ॥ 
अकेकन्यामिमाविप्रयथाशक्ति विभूषितां । गोजायम्मेणे 
तुभ्यंदत्तांविप्रसमाश्रयेतिपरेत्‌।वरस्तयज्ञोमकामःसमृदधय 
तामितिप्रथमांधमोमेऽतिद्ितीयांयशोपेततीयापितित्रीन 
स्षतांजरीनकेोपिरिक्षिघ्ागायत्यापरित्वेत्यादिनावापंचावु 
तासूेणकेमवेष्टयतत्सू्ेपुनःपंचरणेङ्कत्वाकेस्यस्कंपेव 
प्वावृहतपामेतिरक्षांपरिकरप्याकेस्यदिगिदिष््वष्टोष्टुभाव्‌ 
संस्थाप्यवस्रेणत्रिसूञेणचवेष्टयहरिद्रागंधाद्यतःक्षिप्वातेषु 
नाप्रामहापिष्णुमावाह्यषोडरापचारेःसपून्यस्थडिरेयिपर 
तिषएठाप्यजावारावास्येनेत्य॑तमुक्वाजप्रधानंवृहस्थतिमयि 
वायुूयप्रजापतिचान्येनरोपेणेत्यादयुत्काघारंतेसंगोमिरां 
गिरसोवरहृस्पतिखिष्टय्‌॥अफषिवाहशहोमेविनियोगः॥असंगो 
भिराङ्किरसोनक्षमाणोभगङडवद्यंमणंनिनाय । जनेमिनोनद्‌प 
तीअनक्तिवुहस्पतेवाजयाश्च रिाजस्वाहाबुहस्पतयहद्‌नम 
मेतित्यजेत्‌। यस्मेत्वाकामदेवोधिख्चिष्टपएविनियोगःप्राग्वत्‌। 
ॐयस्पेत्वाकामकामायवयंसम्राडयजामदे॥तपस्पभ्यं 
कृामंदतायेदंत्वंघरतंपिवस्वादहाअग्रयडइद्‌ ० ॥ . 
ततोव्यस्तक्तमस्तव्याडतिभिहैत्ासिष्टकृदादिकमेशच 
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संसमाप्याकैप्रदक्षिणीङ्कत्य ॥ मयाकृतपिदंकमस्थावरेणज 
रायुणा । अकपत्यानिनोदेहितत्सवक्षन्तुमरैसि ॥ इति 
प्राथ्याचाय्यीयगोयुग्ममन्येभ्यथविपरेभ्योयथाराक्तिदक्षिणां 
द्त्वारांतिभूक्तनघ्वापूजोपस्करानाचा्यायदत्ादिनचत्‌ 
श्रयमग्िङकभांशरक्षत्‌ ॥ कुमेषमदहाविष्णुंपूजयेच ॥ 

पंचमदिनङ्घत्य॥राघ्ये-चतथदिवसेतीतेपएूषेवत्ता परपम्य 
च ॥ विभृज्यहोममगिञ्चविधिनामाुषीपरां ॥ उद्रदेद्न्यथा 
नेवपुत्रपोचसम्द्धिमान्‌ ॥ इत्यकेविवाहःसमाप्तः ॥ 

श्रीहरिशरणम्‌ 
अथ विवाहनिणेयः॥ 

श्रीतारानाथतकेवाचस्पतिभराचाय्यसयरीतवादाथ 
सारांडामादायनिश्याथप्रमाणानिप्रदद्यते । 

तद्यथा इशनत्वादरयतेऽअवेदादिशास्चमानतः।एक स्य 
कामतोऽनेकस्वर्णापाणिपीडनम्‌॥ ध्म्मतत्वंवुभुत्सूनाबो 
धनायेवमत्फरतिः । तेनेवकरतकरत्यो ऽस्मिननिमीषास्तिरेख 
तः ॥ पाणिग्रदणिकामेत्रानियतदाररक्षणम्‌ । तेपानि्ठातु 
विज्ञेयाविद्रद्धिःसप्तमेपदे॥ मनुः पाणिग्रहणसंस्कारःसव्णा 
सूपदिर्यतेमतुः-पिवाहमासंस्कारंश्च दोपिरुभतेसदेति॥ 

छांदोगपरिशिष्-स्वपितभ्यःपितादयात्‌सुतसंस्कारकम्मं 

णि ॥ पिण्डानोद्रहनात्तेषां तदभावेपितत्क्रमादिति ॥विवाह 
स्यसंस्क्षारत्वेसतितचविशेषोवक््यते । बरादृपडताकन्याम 
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न्रेयदिनसंस्करृता ॥ अन्यस्मेोविधिवदेयायथाकन्यातथेवसे 
तिपराशरभाष्यादिधतकात्यायनवचनेनराक्षसादावपहरण 
मामेकन्येव । 
यथावा-अद्िव्बचाप्रदत्तायांभ्रियेतोद्धंवरोयदि॥ नचमं 
ओपनीतात॒कुमारीपितुरेवेसति ॥ 
विवा० -उद्राहतत्वध्रतवशिष्ठवचनेनवाङ्मा्रदानेउदक 
एूर्वद्‌ नेवामंचसंस्काराभावेअन्यस्मेदेयेतिगम्यते ॥ 
मपरस्कृतातुषा-रारीराद्वस्मरताजायापुण्यापुण्यफरे 
समेति ॥ अस्थिभिरस्थोनिमार्सेमां<सानितचात्वचमि 
त्यादिभिःशरीराद्धहराअद्वफरुभागभवतीत्याशायः ॥ 
पतिरक्षणंनिणेयसिधो-यथा-नोदकेनचवाचाचकन्थायाः 
पतिर्च्यते। पाणिग्रहणसंस्मारात्पतित्वंसप्तमेपदेड'त॥ त 
थाचरारीतः-पाणिग्रहणेनजयात्वंङ्त्संहिजायापतित्वंसप्त 
मेपदेडाति ॥ 
अथफामाय्योकाय्यो-अपपेदीनसिः-भाय्योकाय्यासि 
जातीयाःसर्वेषांश्रेयस्यःस्युरिति ॥ 
केनविवाहैन-गंध्ोदिषिवादेषुङभोवेवाहिकोविधिःक 
तैव्यश्चत्रिभि्र्णैःसमर्थथाध्रिसाक्षिकः ॥ अचत्रिभिरितिवि 
रोपणात्‌षिप्रस्या्नापिकारइतिविरोषः ॥ 
कोव्रिधिस्तेषित्यपेक्षायाम्‌ ॥ गाँधर्वासुरपेशाचाविवा 
दाराक्षसश्चयः। पूर्वपरिश्रयस्तञपाद्धोमोविधोयते ॥ 
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सवणांसु-पाणिग्रदणसंस्कारःसबणासूु पदिश्यतइति 
विप्रेणक्षत्नियादिपरिणयने-शरःक्षप्रिययाग्राद्यःप्रतोदो 
वैश्यकन्यया ॥मनुः ॥तथाचयाज्ञवत्क्यः-पाणिग्राष्यःसवा 
णांस॒गरहीयातक्षमियाररं । वैरयाप्रतोदमाददयाद्रेदनेतवय्रन 
न्मनः॥वस्तुतस्तु-स्वदारनिरतःसदेतिमानववचनस्यपरदा 
राननगच्छेदितिपरिसंख्यापरतायाःस्ववःस्वीकारेणपरदा 
रगमननिषेधाततव्युदासेनञनिषिद्धस्रीगमनंराखमिहित 
घीसंस्कारविनादुपपन्नरमितिसंस्कारआक्िप्यते॥सवणायां 
पस्करृतायांस्वययुत्पादयेत्तयं । ओरसंतंविजानोयादिति ॥ 
ओरसोधम्प॑पत्नोजः। इति याज्ञवस्कंयस्प्तिः 
छपरिणयनफरम्‌-मपत्यंधम्मकास्यांणिञुश्रषारति 
रुत्तमा । दाराधीनस्तथास्वगेःपितृणामात्मनथद॥ मनुः ॥ 
रोकानंत्यंदिवःप्राप्तिःपुज्रपोचप्रपोजकेः। यस्मात्तस्मात्खि 
यम्ेव्याःकातेव्याअसुरक्षिताः ॥ याज्ञ स्य "पुताप्नोनरका 
दूयस्मात्‌पितर्ायतेसुतः ॥ तस्मात्पुजहतिप्रोक्त इत्यादि 
पुत्रःपुरुजायतेनिपरणाद्रापुंनरकंततश्चायतइतिनिरुक्तम्‌ ॥ 
पुत्रेणटोकांजयतिपोतरेणानंत्यमश्वतेहत्यादि ॥ 
कीररी्ीस्यादित्यारकाक्षायाम्‌- पनुः ॥अक्षपिण्डाच 
यामातुरसगोजाचयापितः । सापरशस्ताद्विजातीनांदारक 
म्मेणिमेथुनेडति ॥ 
तयादिसहितःसवोनपुरुषाथोन्‌ समश्नुते ॥ अनाश्रमीन 
तिष्ेत्तदिनमेकमपिद्रिजः॥आश्रमेणविनातिएठन्‌ परायश्ित्ती 
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यतेरिसः॥दृक्षः ॥ नगरग्ररमित्याहगैदिणीगदमुच्यते॥ तया 
दिसदितःसवाच पुरुषार्थान्‌ समश्वते ॥ द्वितीयमायषोभागङ्ख 
तेदारोगृहंवसेदितिमनुः।अथनापुरस्यरोकोऽस्तीति।नेमि 
त्तिकानिकाम्यानिनिपत्तन्तियथातथा ॥ तथातथेवका 
य्याणिनकारस्तविधीयते॥ अथपथमभार्यायांसत्यामन्या 
पिवेतव्येतिनवेतिकाक्षायांमनुः ॥ बन्ध्याष्रमेधिवेतव्यादरा 
मेश्चीमृतप्रना॥एकादशोखीजननीडइत्यादि। खी परसू ्चाधिवे 
त्यापुरुषद्रेपणीतथाइतियाज्ञवल्क्यः ॥ अधपिवित्रातभतं 
उ्यामहदेनोन्यथाभवेदिल्युक्तेवंष्यादीनामपिभूपणवच्नरादे 
भिभरणंनठत्यागःपापभयातमपिवि्नातुयानारीनिगंच्छे 
द्रोपिताग्दात्‌ ॥ पाप्तयस्तुनिरोद्धग्यात्यान्यावाकुर्सत्रि 
धो ॥ एकामूदातुकामाथमन्यांवो दुंयञ्च्छाति । समर्थस्तो 
सयित्वार्थःपूर्वोढामपरा वहेत्‌ ॥ अप्रजांदङमेवपेंशीप्रनांद्रा 
दृशेत्यजेत्‌ ॥ मृतप्रजा पंचदशेसयस्त्वप्रियवादिनीम्‌ ॥ 


१ कस 


अन्यच्च-अथयदिगररस्थोद्रभा्येविन्देतकथंकु्यादि 
तिबोधायनमाश्चक्ययस्मिन्‌ कारेषिन्देतोभावभ्रीपरिचरेदि 
त्युपकरम्यद्रयोभोय्ेयोरन्यारम्धयो्यंजमानइति ॥ 

तथाचकात्यायनः-नेकयापिविनाका्यमाधानंभाय्यं 
याद्विनेः। भङ्घततद्विजानीयात्‌स्वाभिनोरभेद्यदि ॥ एकै 
कमिवार्ासनद्यादेके कागार्दपत्यमीक्षयेव्‌। एकैकामानज्यम 
येक्षयेदिति ॥ यदेकस्मिन्‌ग्रषेदरशनेपरिवयति । तस्मादे 
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कोद्वेभाय्येविन्देतेति । शरुतिः ॥ अुतिस्म्रतिपुराणानांविरो 
धोयत्रषिद्यते॥तश्रोतैपरमाणंस्यात्तयेदैधेस्म्रतिवैरा। व्या 
सः-विरेधेत्वनपेक्षेतसतिद्यतुमानमितिजेमिनिधूं ॥ 
तथाचमहाभारते-एकस्यवदहयोविरितामदिष्यःकुर्न 
न्दन । नेकस्यावरवःपुंसःश्रयन्तेपतयःकचित्‌ ॥ भार्याः 
काय्योः्जातीयाःसर्वेषाभ्रेयस्यःस्युरित्यत्रापिबहुव चनम्‌। 
तथाचकात्यायनः-अगिदोादिद्धश्रषांबहुभा्यःसव- 
णंया ॥कारयेत्तदहुतवेचन्ये्ठयागहितानचेत्‌ ॥ सवणोसुषि 
धोधम्येज्येष्ठयानविनेतरेतियाज्ञवल्क्यः ॥ 
तथाचमहाभारते-ददोसदराधमोयकश्यपायज्योद शा॥ 
एकेवभाग्यांस्वीकाय्योधम्मकेम्मोपयोगिनी । प्राथेनेचा 
तिरागेचमाह्यनिकापिचद्धिज ॥ आय्यायांविद्यमानायांदि 
तीयामुद्रदेयदि । तदावेवाहिकंकमेङ्‌ यांदावसथेऽथिमान्‌॥ 
निगसिमसदारोऽन्यान्‌पनदारानुद्रोटुकारणांतरात्‌ । यदी 
चछेद्यिमान्‌कथितक्रदोमोस्यविधीयते ॥ स्वे्मावेवभवे 
दवोमोरोकिकेनकदाचन ॥ कात्यायनः ॥ 
मात्स्येयथा-उद्रददतिपिद्धयथत्‌तीययांनकद्‌चन।मोहा 
दज्ञानतोवापियदिगच्छेत्तुमानुषीम्‌ । नर्यत्येवनसेदे्टोगगे 
स्यवचनंयथेति ॥ ततीयस्चीविवादेतुसंप्रापतेपुरुषस्यतु । अ 
कैविवदवक्ष्यामिश्चोनकोऽदंविधानतः॥ इत्युपक्रम्य । विस 
ज्यहोम्यमार्भेचविधिनामायुषीपराम्‌ । उदररेदन्यथानेवपुत् 
पोादिवृद्धिमान्‌ ॥ विस॒न्यािकड्‌ णञचमानुषीमुद्रहेत्परा 
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मू । अनेनविधिनायस्तुकुयांदकैषिवाहकम्‌ ॥ पुजपोजादि 
संपत्ति्वतथ्यारुभतेनरः । चतुथांदिविवा्थततीयेऽशसम 
द्ररेत्‌ । ऋण्रयमपाढृत्यमनोमोक्षेनिवेश्चयेत्‌ ॥ नायमा 
नोगेपुरूपलिमिकरेणेऋणीभवतित्रह्मच्यणऋपिभ्यःयत्नेनदे 
वेभ्यःप्रजयापितृभ्यडति॥एतदुक्तभवतिनि ।दररितबहप्रमा 
णेरेक पुरूषस्यबहभाय्यौकरणं सिद्धम्‌ ॥ एतद्विषये कि स्वष 
णोउतत्राह्मणादिमिरसवणाःकाय्यांजकोमुख्यकस्पःक 
सगोणः॥ 

जयोच्यतेयथःहमनुः-सवणंयेद्विजातीनां प्रचस्तादार 
केम्मणि । कामतस्तुप्रवरत्तानामिमाःस्युःकमशोवराः ॥ श 
दरेवभार्य्याश्ूद्स्य्ताचस्वाचविःस्प्ते । तेचस्वाचेवरान्न 
अताश्वस्वाचाग्रजन्मनः॥ , _ _ 
तथादयाज्ञवस्क्यः-तिन्चोवणातुपूव्येणदरेतथेकायथाक्मम्‌ 
्रह्मक्षचयविरांभाय्यास्वाचेवर दनन्मनः।भाय्याःक्याः 
स्वनातीयाःसु्वेषाश्रेयस्यःस्युरितिमुख्यःकल्पस्तदनुचत 
घ्रोत्राह्मणस्यतिश्चोराजन्यस्यद्ववेरास्येति ॥ सवणार्यासव्‌ 
णसुजायन्तेदिसनात॒यः। अनिन्येषुविवाेषुपुत्ाःसन्तानव 
दवेनाइतियाज्ञवत्क्यपेठीनसिमभन्वादिवचनेःस्वजातीयविवा 
देषुविरषफरप्रतिपादनातसुख्योऽयंकल्पःसर्वैरमिवंयः ॥ 
कृामतस्तुपरवृत्तानामिमाःस्युःकमश्चोवराः। यदिकामातरा 
गात्रोभात्कमरःप्रवतेततदाचेमपक्षमाश्रयेदितिनिष्करषः 

याज्ञ” स्मु "अथविवाहभेदानिरूप्यन्ते-आाश्नोबिवाह 
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आहूयदीयतेरात्तयटंकरता । तनःपुनाव्युभयतःपुरुषानेक 
विरातिं। यज्ञस्थक्ऋत्िविनेयेवआदायापषेस्तगोद्रयं।चतदैशप 
थमनःपुनान्युत्तरनश्चषट्‌ ॥ इत्युत्काचरतांधमसदयादीय 
तेऽथिने । सकायःपावयेतचषट्षटंरयान्‌ सदात्मना ॥ आ 
स॒रोद्रविणादानातगांपप्ःसमयान्मिथः॥ रक्षसोयद्धहरणा 
त्पेशाचःकन्यकारखात्‌ ॥ पाणिग्रा्यःसवणासुगरहीयातक्ष 
भियाश्चरम्‌ । वैडयाप्रतोदमादयाद्रेदनेतखम्रजन्मनः॥ 
अधिकारिणःकन्यादानस्य ॥ पितापितामरोभातास 
कु ल्योजननीतथा । केन्याप्रद्ःपूवनारोपरकूत्थःपरःपरः ॥ 
अथकतिविधाःपुत्रा-रसोधमंपत्रोजस्तत्समःपुि 
कासुतः । क्षेजजक्षेजजातस्तसगोभेणेतरेणवा ॥ गृदेप्रच्छन्न 
उत्पन्नोग्रटजस्तसुतःस्मृतः।दयासमातापितावायसपुव्ादत्त 
कोभवेत्‌ ॥ कीतथताभ्यांपिकीतःकरतिमःस्यात्स्वयद्कपः। 
दत्तात्मातुस्वयंदत्तोगभेविन्नःसहोढजः ॥ उकल्किपेृद्यतेय 
स्त॒साऽपविद्धोाभवेस्सुतः। इत्यादुपकरम्यांते॥ पिण्डद) राहर 
श्यषांपू वांभावेपरःपरः ॥ इत्यादिप्रमाणेःपुरुषस्यवहुखीत्वे 
सिद्धयते ॥अजाश्क्यतेयथाबहवःपुरुषस्यसखियएषंचीणाम 
पिवदहवःपुरुषाःस्युः ॥ अर्जकिमानं येनपुरूषेणवहवःस्िय 
कार्याः ॥ नतुख्ियाबहुपुरुषाइतिराङ्गयमानंप्रत्याह्‌ ॥ 
श्रयतांभोः ॥ 
तथाचश्चुतिः--यदेकस्मि्‌यपेदधेरशनेपरिवयति । त 
स्मदेकेद्धेभा्येविन्द्ते ॥ इतिश्वुतिःतस्मदेकोबन्दीर्विन्द 
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तेतिश्वुतिः ॥ तस्मादेकस्यबन्ह्योजायाभवन्तिनेकस्येवह 
वृःस॒हपतयइतिश्चुतिः ॥ 
तथाचस्मृतिः। याज्ञवस्क्यः ॥ सङ्त्प्रदीयतेकन्याहरं 
स्ताचोरदण्डभाक्‌ ॥ मरतेजीवतिवापत्योयानान्यमुपगच्छ 
ति॥सेदकी्तिमवाप्रोतिमोदतेचोमयासह ॥इत्यादिश्ुतिस्म 
तिनिष्पत्रत्वाप्पुरुषस्येववहवस्ियोनठुख्लीणांबहुपुरुषाज 
न्यथाव्यमिचारप्रसटःस्यात्‌ ॥ 
यथादमनुः-आषधम्मोपदेरां चवेदरास्राविरोधिना॥ य 
स्तकैणाुसंधत्तेतद्धमवेदनेतरः । नतुस्वकपोरकन्पितयु 
क्तयः ॥ इउतिश्चुतिस्मतिपुराणनिष्पन्नंविवाहस्यसंक्षपतोनि 
णंयःकरत । विस्तरस्त॒तत्तद्रेयेभ्योज्ञेयइतिराम्‌ ॥ ,.. 
इति श्रीकपूरस्थरुनिवासीगोतमगाध ( सोरि ) जात्या 
ठंकृतदेवज्ञदनिचन्द्रात्मज °पं ° विष्णुदत्तवेदिककृतविवाह 
निर्णयःसमाक्तःश्चभमस्त्‌ ॥ 
मुद्वितमेतत्स्वकोये भरीवेङुरे्वरमुद्राटये श्रीकृष्णदासातमन- 
गद्धापिष्णुना खेमराजेन च । 
पुस्तकमिट्नेका रिकाना- 
गद्ाविष्णुश्रीकृष्णदास-श्रीवेङ्टे-र छपाखाना 
सेमरान श्रीकृष्णदास-श्रीवेङ्टे.्र छपाखाना 


मंबड. 


